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प्रस्तावना 


यथाथ वस्तुविह्ाान का रद्ृस्य प्राप्त किये बिना चाहे जितना प्रयत्न 
किया जाये, चाडे जितना वत, नियम, तप, त्याग, वेगग्य, भक्ति, झौर 
शास्रास्यास किया जाये तो सी जीव का एके भी भव कम नहीं दोता । 
इसलिये इस मनुप्यमर में जीए का मुख्य कतेठ्य यथायेतया वस्तुविज्ञान 
प्राप्त करलेना है। वीतराग मत्नन्न के द्वारा स्वयप्रत्यक्त जानकर उपदिष्ट 
बप्तुविज्ञान विद्ाल है, झोर वह नेक झ्ागमों में विध्तरित है। अनेक 
शागमों के ग्रभ्यासी भो प्राय उप वल्लुविज्ञान का वास्तविर रहस्य नद्ी 
निकालपातें, इसलिये उस विशाल वस्तुविज्ञान का रहस्यभुत सार इस पुस्तक 
में ( बस्तु--विज्ञानसार में ) दिया गया ६ । 

इस पुस्तक मे निम्नलिखित रहस्यभूत विषयों का विशेष रुपष्ट किया 
गया ४६-- 

विश्व का प्रत्येक पदाथ सामान्‍्य- विशेषात्मक दे । सामान्य स्वय दी 
विशेष रूप से परिणमित होता दें । विशेष रूप से परिणमित होने में झनन्‍्य 
किसी भी पदाथे की उसे वास्तव में किचित्‌ भात्र भी सहायता प्रावश्यक 
नहीं दोती । पदाथे मात्र निरफेचा है । 


इस प्रकार संतरे झवलत्र होने पर भी विश्वमें झन्धकार नहीं-प्रकाश है, 
प्रकस्मात्‌ नद्दी-नयाय हैं, इसलिये “ पुण्यभावरूप विशेष में परिणर्मित होने 
वाले जीव वब्य को झमुक ( अनुकूल कही जानेवाली ) सामप्री का ही सयोग 
प्राप्त दोता हे, पाप भाव रूप विशेष में परिणमित दहोनवाल जीव द्रब्य को 
धमुक (प्रतिकूल कही जाने वाली ) सामग्री का ही सयोग होता है, शुद्धभाव 
हूप विशेष में परिणमित द्ोने बाले जीव ठव्य के कर्मादिक सयोग का 
भभाव ही द्ोता है '-इत्यादि पभनेकानेक प्रकार का सद्दज निमित्त नेमिसिक 
(प्र जि के फ्दाथो में पाया जारा है | निर्धिन नेमिस्किः रूप 


प्रवतेमान पदा्था में लेश मात्र भी परलन्त्रता नहीं है, सब भपने अपने 
विगे।र। से ही स्वतत्रतयां एवं न्यायप्रग ऋूव से परिणमित होते रहते हैं। 


एसा द्वोन से जीव द्वव्य दाद को क्रिया तो दर ही नहीं सकता, वह 
मात्र अपने विशेष को ही कर सकता दे। संकल्प वि+ल्प रूप विशेष दु खमार्ग 
है, त्रिपरीत पुरुषात है. । जगत के स्व्|ूप वो न्‍्यायसगत ओर नियत जानकर 
मर यह निगेय करके +--पर मे अपना कोई कर्लेब्य नहीं हे, निज द्रव्य 
सामन्य की श्रद्धा रूप से परिणगमित होकर उसमे लीन हो जानेरूप जो विशेष 
४ वही सुख पन्थ हू, पढ़ी प्रस्म पुरुषाथं है। झत्ानिया वो पर पदाये का 
परियतेन कर सकने में ही पुरषाथ अदसित होता दे, सकलप पिकलल्‍पों को 
तरगा में ही पुरुषाथ प्रतीत होता है, परन्तु जिसमें विश्व के सर्व भावों को 
नियतता का निण्य गर्मित दे ऐसी ठव्य सामान्य वी श्रद्धा करके उसमें हब 
जाने का जो यथाथ परम पुस्पाथ ह, वह उसके व्यान से दी नहीं भाता। 


ओर फिर, जीवो न झागमो में से उपरोक्त बातो छी थारगा भी श्रनन्त 
बार करली ४, परन्तु सब झागमों के सारभूत दजद्रत्य सामान्य का यपाव 
निशय करके उसका रुचिरूप परिषयन नहीं फिया । यदि उस रूप परिणमन 
फिया होता तो सपार में परिभ्रमण नहीं दोता । 

ऐसी वस्तुवितान को ग्रनके परम हितकारक, रहस्यभुल. साररूप बातें 
इस पुस्तक में स्पट्तया समकाई गई है इस्रतिये इस पुस्तक का 
नाम ' वस्तुत्रिज्ञान खार' रखा गया है। परम पृज्य शब्यात्मयोगी 
श्री कानजी स्थामी सोनगढ मे मुमुलुझो के समन सदा जो मभाध्यात्मिक 
प्रतचन करते हैं उनमे से वस्तु विज्ञान के सारभसृत कुछ प्रवचन 
इस पुस्तक में प्रकाशित किये गये दें | जो मुमुन्तु इनमे कथित विज्ञानसार 
का प्रभ्यास करके, चितन टरके निर्याध युक्तिरूप प्रयोग से सिद्ध करके 
निर्णत करके चेत-य सामान्य की रुचिरूप परिणित होकर उसमें लीन 
होते वे भ्रशय एशप्त्‌ >गस्मान द दशा को प्राप्त द्वोग | 


जौ जीव शारीरिक क्रियाकाड में या बाह्य प्रव्ृत्तियों में घम का ग्ेश 
भी मानते हो, जो वेराग्य भक्ति झादि शुभभात्रों में धरम मानते हों, जो 
शुभभाव में धमे को रचितमात्र कारण मानते दो, भोर जो जीव निगीय 
के बिना ही शाह्नरों वी मात्र घारणा से झरिचित धम मानते हों वे सभी 
प्रकार के जीव इस पुस्तक में कहें गग्ने प्ररप्त प्रयोजनभूत भावों को जिज्ञा- 
सुभाष से गातिपूवैक गम्भीरतया विचार करें और पननन्‍त काल से चली 
मानवाली मूतभूत भूल क्रितनी सुक्षम दे, तथा वह किस प्रकार के झपूव बरस. 
सम्यक पुरुषाथ को चाहती दें, यह सममकर बिज कल्याण करें । हसीमें 
मानत्र जीवन की सफज़ता हँ। 


शमजी माणेकचद दोशी 

मगमिर शुक्ला अध्यक्ष, 
पूर्गिमा श्री जेन ध्वाध्याय मंदिर दूस्ट 
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अनन्त पुरुषा थे 


£ वस्तु की पर्याय क्रमबद्ध. ही होती है तथापि पुरुषाथे के 
बिना शुद्ध पर्याय प्रगट नहीं हेाती ” मुख्यतया इसी रिद्धान्त पर 
यह प्रवचन हे । इस प्रवचन में निम्न लिखित विषये के स्वरूपका 
म्पष्टीकरण हाोजाता है।--- 

१- पुरुषाथे, २- सम्यग्दृष्टि की धमभावना, ३२- स्वेज्ञ की 
यथाये श्रद्धा, ४- द्रव्य दृष्टि, (- जड़ और चेतन पदार्थों की क्रम- 
बद्ध पर्याय, ६- उपादान निमित्त, ७- द्रव्य गुण पर्याय, ८- 
सम्यस्दशन, ६- कतृत्व ओर. ज्ञाठृत्ब, १०- साधक दशा, ११- 
कमे में उदीरणा इत्यादि के प्रकार १२- मुक्ति की निःसन्देह प्रति- 
ध्वनि, १३- सम्यग्टट्र और मिथ्याद्ष्टठि, १४- अनेकान्त ओर एका- 
न्‍त, १४- पांच सम्राय, १६- अधिि-नास््ति, १७-निम्मित्त-नेमि- 
क्तिक संबंध, १८- निश्चय व्यवहार, १६- श्रात्मज्त और सबेज्ञ, 
२०- निमिन्त की उपस्थिति होने पर भी निमित्त के विना काये 
होता है । 

ऐसे अझनेक पहलुओं से-प्रकारान्तर से बारंबार स्वतंत्र पुरुषा्े 
के सिद्ध किया है, और इस प्रकार पुरुषाथेस्॒भावी श्रात्मा की 
पहचान कराई है। जिश्ञासुजन इस प्रवचन के रहस्थ के! समभकर 
अत्मा के स्वतंत्र सत्य पुरुषार्थ की पहचान कर के उस ओर 
उन्मुख हों, यही भावना है । ---सम्पादक.। 


२] वस्तुविज्ञान सार 


स्वामि कार्तिकेय आचायने तीन गाथाओं में यह बताया है कि 
सम्यग्हटि जीव वस्तुस्त्ररूप का कैसा जितवन करते है, तथा किस. प्रकार 
पुरुषाथे की भावना करते हैं। यह विशेष ज्ातव्य है, इस लिये यहाँ उसका 
वणन क्रिया जा रहा है) वे मूल गाथाये इस प्रकार है.-- 
ज जस्स जम्मि देमे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि। 
शांद जिशेणश गियद जम्मं वा अहव मरणं वा ॥ ३२१ ॥ 
त तम्स तम्मि देसे तेण विद्यणेण तम्मि कालम्मि । 
के सकड़ चालेदु इदे वा अह जिशिदावता ॥३२०॥ 


आभ:-- मिस जीयके जिस देरामें ज्षिस काल में जिस विधि से 
जन्म-मरण सुख-दु ख तथा राग और दारिदिय इत्यादि जैसे सर्वश देवने 
जाने है उसी प्रकार वे सब नियम से होंगे। स्वेज़्केत्र न जिस प्रकार 
जाना है उप्ी प्रकार उस जीट के उवी देश में उसी काल में ओर उसी 
विधि से निग्रम पूरक सत्र होता हैं। उसके नियारण करने के लिए इन्द्र 
या जिनन्द्र तीथेकर देश काई भी सम नहीं है। 

भावाथे;-- सर्वज्देव समस्त द्रव्य, केत्र, काल, भाव की मवस्थाओं 
के जानते है। सत्रेज्ञ के ज्ञानमें जे कुछ प्रतिभासित हुआ है, वह सब 
निश्चय से होता है, उसमें हीनाधिक कुछ भी नहीं हाता । इस प्रकार 
सम्पग्टड़टि विचार करता है। (स्तामि कातिकेयानुप्रेज्ञा, पष्ट १२४ ) 

इस गाथा में यह बताया है कि सम्यम्शशि की धर्मानुग्रेत्ञा बंसी होती 
है । सम्यग्हष्टि जीव वस्तु के स्वरूप का क्रिस प्रकार चितवन करता है 
यह बात यहा बताई है । सम्यम्दद्टि को यह भा।ना दुख मे घीरज दिलान 
के तिये अथवा कभूठा श्राश्वासन देन के लिये नहीं ६, पिन्‍्तु जिनेन्द्र देव के 
द्वारा देखा गया वस्तुस्वरूप जिस प्रकार है उले। प्रकाय स्वय चितवन करता 
है। वस्तुस्वरूप ऐसा ही है.। यह काई १९.ना नहीं है, यह भर्म को बात 
है | “ जिस काल में जा हान वाली झवस्था स्रज्ञ भगवान न देखी है उस 
काल में वही अ्रवस्था हेती है, दूसरी नहीं हाती |” इस में एकान्तवाद या 


अनन्त पुरुषार्थ [ ३ 


नियतवाद नहीं है, किन्तु सच्चा झनेकान्तवाद झोर सववेक्षता की भावना तथा 
ज्ञान का झननन्‍्त पुरुषाथ निहित है । 

आत्मा सामान्‍्य-विशेषस्थरूप वस्तु है, अनादि झनन्त ज्ञानस्वरूप दे! 
उस सामान्य ओर उस ज्ञान भें से समय समय पर जा पर्याय होती है 
वह विशेष है। सामान्य स्वय दृव रहकर विशेषरूप में परिशमन करता हे; 
उस विशेष पर्याय में यदि स्वरूप को रुचि कर ते समय समय पर विशेष 
में शुद्धता हाती 6, और यदि उस विशेष पर्याय में ऐसी विपरीत रुचि करे 
कि “जा रागादि व ठेढादि है वह में है? ले विशेष में अशुद्धता होती है। 
ओर यदि स्वरूप की रुचि करे ता शुद्ध पर्याय क्रमबद्ध प्रगट होती है, झोर 
यदि विक्रार को--पर की रुचि होती है ता झशुद्र पर्याय क्रमबद्ध प्रगट 
हाती है। चतन्य की क्रमवद्धपर्याय में प्न्‍न्तर नहीं पडता, किन्तु क्रमबद्ध का 
एसा नियम है कि जिस ओर की रुचि करता हैं उस ओर को क्रमबद्ध दशा 
हाती है । जिस कऋरमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हाती ह उसे द्रव्य की रुचि हाती 
है ओर जिसे द्रव्य की रुचि हाती है उसकी क्रमबद्ध पर्याय शुद्ध ही होती 
है, अर्थात्‌ सवज्ञ भगवान क ज्ञान के झनुसार क्रमबद्ध पर्याय ही हाती हैं । 
उस में काई अन्तर नहीं पडता । इतना निश्चय करने में ते द्रव्य की ओर 
का अनन्त पुरुषाथ झाजाता हैं । यहा पर्याय का क्रम नहीं बदलना है किन्तु 
अपनी ओर रुचि करनी है । 

प्रश्न- जगत के पदार्था की अवस्था क्रमबद्ध हाती हैं । जड अथवा चेतन 
इत्यादि में एक के बाद दूसरी क्रमबद्ध अवस्था जैसी श्री सबज्ञ देव न देखी 
है उसौ के भनुसार अनादि शनन्‍त सम्रयवद्ध हाती है तब फिर इसमें पुरु- 
पाथ करने को बातही कहा रही ? 

उत्तर- मात्र आत्मा की आर का ही पुरुषाथ किया जाता है तब दी 
फमंबद्ध पयाय की श्रद्धा हाती है । जिसने अपने आत्मा में ऋमबद्ध पथाय 
का निशय किया कि झहे। ! जड़ झोर चेतन्‍्य सभी की अवस्था ऋ्रमबद्ध 
सय हुआ गरणनी है, में परमें क्या कर सकता हूँ! सेरा ऐसा स्वरूपहे 
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कि मात्र जेसा हेता है में वेसा ही जानता हूं; ऐसे निशेय में उसे पर 
की अवस्था में गच्छा बुरा मानना नहीं रह जाता, विन्तु ज्ञातृत्व ही रहता है; 
प्र्थात्‌ क्पिरीत मान्यता भोर- झनन्तानुबधी कषाय का नाश हा जाता है । 
अन्त पर हनय के कतृत्य का महा मिथ्यात्वय भात्र दूर हा! कर भपने ज्ञाता 
स्तभावकी अनन्त हृढता हो जाती है, ओर अपनी मोर का ऐसा झन्तन्त पुरुषाये 


ऋमबद्ध पयाय ढी श्रद्धा में भाजाता है । 

समस्त इब्बे। की अवस्था क्रमबद्ध हाती है। में उसे जानना हूँ किन्तु 
किसी का कुछ नहीं करता, ऐसी मान्यता के द्वारा त्रियात्व का नाश 
करके पर से हटकर जीव झपनी झोर भुकता हैं। स्वज्ञव्प के ज्ञान 
में जो प्रतिभासित हुआ है उसमें कोई झन्तर नहीं पडता, समस्त पदार्थों 
की समग्र समय पर जे प्रवस्था क्रमबद्ध हाती है वही हाती है।ऐस निर्णय 
में सम्यग्दशन भी आाजाता है । इस में पुरुषान क्रिस प्रकार ग्राया सा 
बतलाते है । 

१-पर की अवस्था उसके कमानुसार होती ही रहदी है, में पर का 
कुछ नहीं करता, यह निश्चय जिया कि सभी पर द्वब्यो का अभिमान दूर 
हाजाता है | 

२-विपरीत मान्यता के कारण परत मषस्था में अच्छा बुरा मानदर 
जे। अनन्तानुअधी रागठ्रेष करता था 5ह दूर हो गया। इस प्रकार क्रमधद्ध 
पर्याय की श्रद्धा करनेपर पर द्रव्य के लक्ष से हटकर स्वयं राग-द्रेष रहित 
अपने ज्ञाता स्वभात्र में श्रागया झथीत्त्‌ अपने हित के थ0िये परमुखापेक्षा 
रुक गई ओर ज्ञान प्पनी ओर प्रवृत हो गया । अपने द्रन्‍्य में भी एक 
के बाद दूसरी अत्रस्था क्रमबद्ध होती है । में ता तीना काल की क्रमबद्ध 
अवस्थाओं का पिडरूप द्रव्य हूँ, वस्तु ता ज्ञाता ही है, एक अवस्था जितनी 
वस्तु नहीं है । भपस्था में जे। राग द्वेष हाता है वह पर वस्तु के कारण 
नही रिन्तु वर्तमान भश्रस्था के दुरबंलता स हाता हूँ, उस दुबंलता का भी 
देखना नही रहा । किन्तु पुरुषाथ से परिपूर्ण ज्ञाता स्वरूप में ही देखना रहा। 
उस. स्वरूप के लक्ष से पुरुषार्थ को दुमेलता झल्प काल में दुट जाआगी । 
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क्रमबद्ध पर्याय द्रव्य में से आती है पर पदाथे में से नही, तथा 
एक पर्याय में से दूसरी पर्याय प्रगट नहीं होती, इसलिए श्रपनी पर्याय के 
लिए परद्वव्य वी ओर श्रथवा पर्याय का देखना नहीं रहा किन्तु मात्र ज्ञाता 
स्वरूप का हीं देखना रहा । जिसक्री ऐसी दशा हाजाती है, समझना चाहिये 
कि उसने सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध पर्याय का निणेय कर लिया है । 

प्रश्न--सवज्ञ भगवान ने देखा हा तभी ते झात्मा वी रुचि होती 
है न? 

उत्तर--यह किसने निश्चय किया कि सबेज्ञ भगदान सब कुछ जानते 
है ? जिसमे स्वेज्ञ भगवान को ज्ञान शक्ति का अपनी पर्याय में निश्चित 
किया है उसडी पर्याय ससार से और राग से हटकर अपने स्वभाव 
की ओर लग गई है, तभी वह सवज्ञ का निगेय करता है । जिसकी पर्याय 
ज्ञान स्वभाव को ओर हेगई हे उसे झात्मा की ही रुव हाती है । जिसने 
यह यथाथतया निश्चय क्रिया कि “ अहेा ' केवली नगत्रान तीन काल भीर 
तीन लाक के ज्ञाता है; थे अपने ज्ञान से सब कुछ जानते है 3न्तु फिसी 
का कुछ नहीं करत ” उसने अपने झात्या के ह्लाता स्वभाव के रूप में 
मान जिया और उसर्ी तीन काल भोर तीन लाक के समस्त पदार्थों की 
कतेत्व बुव्बि दूर हे गई हे भ्र्थात्‌ म्रमिप्राय की अपेक्ता से वह सर्वश है। 
गया हे । ऐसा स्वभाव का अनन्त प्रसाद क्रमबद्ध पर्याय को श्रद्धा में धाता 
है । कमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नियतत्राद नहीं है, किन्तु सम्यक पुरुषाथे- 
वाद है । 

प्रस्तुत द्रव्यां बी एक के बाद दूसरी जो ध्व्रथा होली है उसका कर्ता 
स्वय वही द्रव्य हाता है, किन्तु में उसका कर्ता नहीं है झोर न मेरी 
ग्रवस्था को काई अन्य करता है। किसी निम्तित कारण स रागद़ेष नहीं 
होते | इस प्रकार निमित ओर रागद्रेष के जानने बागी मंत्र ज्ञान की 
बचस्था रह जाती है, वह ग्रबस्था ज्ञाता स्वरूप के ही जानती / राग्र का 
जानती है, और सभी पर के! भी जानती है, मात्र जनना ही ज्ञान का 


वस्तुविज्ञान सारे 


स्वरूप है | जा राग हाता है बह ज्ञान का जय हैं, ब्रिन्‍्तु राग उस ज्ञान 
का स्वरूप नहीं 6--ऐसी श्रद्धा भे ज्ञान का पझनन्‍्त पुरुषाथ समाविष्ट रहता 
| यह सममने के लिय ही आचाये देव ने यहों पर वा गायांय दकर 
बस्तुस्वरूप बताया ढ़ | सम्यग्हाब्ट का झ्भी कबलकझ।न नहीं हुमा, इसस 
पृत्र अपन कवलज्ञान के भावना का करता हुआ वस्तुस्वकूप का विचार 
करता हद । सवेशता होने पर वरतुस्वरूप कसा ज्ञात हागा इसका चिंतन 
करता है | 
मात्मा को अवस्था क्रमबद्ध हीती है | जब आत्मा वो जा अवस्था 
हाती ह तब्र उस अवस्था के लिये झनुकूल निमित्तलप पर वस्तु स्वय 
उपस्थित हाती ही ढ़ । आत्मा को कूमबद्ध पथाय को जा योग्यता हाती 
हो उसके अनुसार यदि निमिन्त न ब्राय ता वह प्याय कही अथ्क जायेगी 
से बात नहीं ६ । यह प्रश्न ही ग्रत्ञान से पस्पूणे है कि यदि निमित्त न 
टोगा तो यह कस द्वागा ” उत्रादानस्वरूप को हृब्टि बालन के यह प्रश्न ही 
नही उठ सकता | वस्तु में अपने क्रम से जब अवस्था होती है. तब 
निमित्त हाता ही है, ऐसा नियम हे । 
धूप, परमाणुआ का ही प्रकाशमान दशा हं, गौर काया भी पस्माणओ की 
काली दशा है| परमाणुआ में जिस समय कानी अवस्था हाती है उसी समय 
काली भवस्था उसके द्वारा स्वयं हानी हे, ओर उस समय सामने दूसरी 
वरतु उर्पास्थित होती ही दे । परमाणु को काली दशा के क्रम का बदलन 
के लिय काई समथ नदों है | धूप में बीच भे हाथ रखने पर नीच जा 
परछाई पडती हद वह द्वाथ के कारण नहीं हाती, किल्तु बहा के परमाणुआ का 
ही उस समय कमबद्ध अपस्था काली हाती है । झमुक परमाणुआ भ 
दापहर का तीन बजे काली अवरथा हानी ४ ऐसा सर्वज़्ठ्व ने दखा डे ओर 
याद उस रामय हाय न जाय ता क्‍या उन परमाणुआ को २ बज हान बाली 


दशा श्रदक जायेगी ” नटी, एसा बनता ही नहीं | परमाणुझों मे ठीक ३ 
बत्ते काली झवस्था द्वानी दवा, तो ठीक उसी समय हाथ इत्यादि निमित्त 
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स्वयं उपस्थित होते ही है। स्वशदेव ने अपने शान में यह देखा है| कि ३ 
बजे अमुक परमाणुझों की काली अवस्था होनी है, ओर यदि निमित्त का 
अभाव होने से भअथवा निमित्त के विलम्ब से झाने के कारण वह झबस्था 
विलम्ब से हा ते सवैज्ञ का ज्ञान गलत ठहरेगा; किन्तु यह मसभ्भव है । 
जिस समय वस्तु की जे कमबद्ध अवस्था होनी होती है, उस समय निमित्त 
उपस्थित न है| यह हो ही नहीं सकता। निमित्त होता तो है किन्तु पह कुछ 
करता नहीं है | 

यहें। पुद्ल का दृष्टात दिया गया ह। इसी प्रकार अब जीव का 
टृष्ट/त देकर सममातें है | किसी जीव के केवलल्लान प्रगट होना हे। ओर 
शरीर में वजश्त्रप्मनाराचसहनन न है ते केवलज्ञान रुक जायेगा, ऐसी मान्यता 
बिल्कुल मसत्य एवं पराधीन दृष्टि वाले की है | जीव केवलशान प्राप्त करने 
की तैयारी भे हे। ओर शरीर में वज्बषभनाराजसेहनन न हो ऐसा कदावि नहीं 
है| सकता | जहे उपादान स्वय सन्नद्ध हे वहाँ निमित्त स्वथ उपस्थित हाता ही है । 
जिस समय उपादान कारये रूप में परिणत होता हैँ उसी समय दूसरी वस्तु 
निम्मित्त रूप उपस्धित होती है। निमित्त बाद में आता हा से! बात नहीं है। 
जिस समय उपादान का काथ हेाता हे उसी समय निमित्त की उपस्थिति भी 
ह्ञाती है, ऐसा होने पर भी निमित्त--उपादान के काथ में किसी भी भ्रकार 
बे सहायता, भ्रसर प्रभाव अथवा परिवतेन नहीं करता। यह नहीं हा सकता 
कि निमित्त न हो। ओर निमित्त स काये हे ऐसा भी नहीं हे सकता | 
चतन अथवा जड़ द्रव्य में उसकी अपनी जे। क्रमबद्ध क्‍झ्वस्था जब होनी होती 
हँ तब झनुकूल निमित्त उपस्थित हेते हैं | ऐसा जे स्वाधीन द्रष्टि का 
विषय है उसे सम्यम्टष्टि ही जानता है, मिथ्याहष्टिये। के वस्तु की स्वतंत्रता 
की प्रतीति नहीं हेती, इसलिये उनकी द्रष्टि निमित्त पर जाती है। 

भशानी के वस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञान नही है, इसलिये बस्तु बी 
क्रमबद्ध पयाय में शका करता है कि यद ऐसा कैसे हे! गया ! उसे सर्वहञ के 
शान की झोर घस्तु की स्वतत्रता की प्रतीति नहीं है, ज्ञानी के वस्तुस्थरूप 
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में शंका नहीं हाती | वह जानता है कि जिस काल में जिस वस्तु की जो 
पयाय हे।ती है वह उसे क्रमबद्ध अवस्था है, भें ते मात्र जानने वाला हैँ। 
इस प्रकार ज्ञानी के अपने शाउत्व स्वभाव को प्रतीति होती है। इसलिये 
सर्वश् भगवान के द्वारा जाने गये वस्तुस्वरूप का चितबन करके बह पयने 
क्ान की भावना के। बड़ाता है कि जिस समग्र जे! जैसा दाता हे उसका में 
वेसा शायक दी हूँ, अपने ज्ञायक स्वरूप * भावना करते करते मेरा केवलश्ञान 
प्रगट हो जायगा । 

ऐसी भारना कैत्रली भगव्रान के नहीं होती किन्तु जिसे झमी अल्प 
रागद्रेष होता है ऐसे चोथे, पायमें ओर छुठे गुणस्थान था ज्ञानी वी धर्म 
भापना का यह विचार है। इस में यथा4 वस्तुस्परूप की भा.ना है | यह 
केाई मिथ्या कल्पना या दुख के आश्यासन के लिए नहीं है। सम्यम्दृष्टि 
किसी भी सयोग-विय्रेंग के आपति का कारण नहीं मानते, +न्‍्तु जान दी 
ग्रपृणि दशा के कारण अपनी दुबेलता से अल्प रागद्रेष होता 3-उस समय 
सपूर्गी ज्ञान दशा उस प्रकार की होती हैं इस का वे इस तरह चितबन 
करते हैं । 

जिस काल में जिस वस्तु - जा अपघस्था सर्वज्ञ देव के ज्ञान में ज्ञात 
हुई है उसी प्रग्मार क्रमबद्द अ,स्था होगी । भगवान तीभररढेप्र भी उसे 
बदलने मे समर्थ नहीं है । देखिये, इसमें सम्यरहप्टि की भाउना की नि शकता 
का कितना बल है ! “'भगथान भी उसे बदलने में समर्थ नहीं है ” यह 
कहने में वास्त+ मे अपने ज्ञान की नि.शकता ही है। सर्वज्नदेत्र भान्न ज्ञाता 
है किन्तु वे कैसी भी तरह का परिवतेन करने में समथ नहीं है, तब फिर 
में तो कर ही क्‍या सम्रता हूँ? में भी मात्र ज्ञाता ही हैँ। इस प्रकार उसे अपने 
ज्ञान को पूर्णता की भाषना का बल है । 


जिस ज़ेत्र में जिस शरीर के जीवन या मरण, सुख या दुख का 
सयेग-विश्वेग जिस विधि से होना है उस में किचित्‌ मात्र भी अतर नहीं 
मा सकता । साप का काटना, पानी में इबना, गप्ति मे जबनना इत्यादि 
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जे! सयोक होना हे उसे बदलन में कोई भी तीनकाता और तीनलाक, में 
समर्थ नहीं है | स्मरण रहे कि इसमें महानतमा मिद्धात निहित है जो 
कि मात्र पुरुषार्थ के सिद्ध करता है। इसमें स्थामि आर्निय आधाये ने 
बारह भावनाओं का स्वरूप वर्गित किया है| ने महा सन्‍्त+मुनि थ॑, के दा 
हजार वर्ष पर्व है गये' हैं । वस्तुस्वरूप' के दड्छि में रखकर इस शाप्त्र में 
भावनाओं' के स्वरूप का वर्रीन' क्रिया गया है। यह शाशत्र सनातन जैन 
परम्पण में बहुत प्राद्ीन माना जाता है। स्थापि कार्तिकेय के सम्बन्ध में 
श्रीमद राजचन्द्र ने भी कहा है कि नमस्कार हे! उन स्वासमि कार्धिकेय 
के ! ? इन महा सन्‍त-सुनि के कथन में बहुत गहन रहस्य भरा हुआ है । 

“जा जिस जीउके ” अर्थात सभी जीवे। के जिये यही निमम है कि 
जिस जीय के जिस काल में जीवन मरुण इत्णाद़ि का काई भी संयोग, 
सुख दुख का निमिश्र आने वाला है उसमे पर्वितिन करने के जिये 
देवेन्द्र, नरेन्द्र अथवा जिननद्र इत्यादि केाई भी समर्थ नहीं है। यह सम्य- 
कष्ट जीव का यथा ज्ञान दी पूणेता की भाषना का बिचार दे । वस्तु का 
स्वरूप ही ऐसा हे, उस अपने तान में लिया जाता हैं । बिन्‍्तु विसी स्वाग 
के भय से झाड लेने के लिये यह विचाह नहीं है । एक पर्यात में तीन- 
काल ओर तीनलेक के पदार्थों का ज्ञान इस प्रकार झात हे! जाये, सम्य- 
ग्टथ्टि जीव इसका विचार करता हैं । 

यहा सुख दुख के मयेम बे बाल को गई है । सयेग के समय भीतर 
स्तय जे शुभ या अशुस भार होना है बढ़ भ्ात्मा के वीथ्र वा काये है । 
पुरुषक की दुबेलता से राग-द्वेष होगा है वहा सम्महरि अपनी पर्याय की 
हीनला को स्व-लक्ष से जानता हैं: कह यह नहीं मानता कि सयेग के 
फारण से निज को रामद्वेप हे।ता है; किन्तु ०ह यह मानता है कि जैसा 
स्वेज्क्रेज ने देखा हे वसा ही सांग विय्वाग ऋपश: हाता है। अश्कार्ा: जीव 
यह मानता है कि पर सयाम के कारण से निज का राग हाता है इस- 
तिए वह सयेव के बदलना चाहा है: उसे वीशराग शासन के प्रति श्रद्धा 
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नहीं है, भोर उसे सबज्ञ के ज्ञान की भी श्रद्धा नही है कक्‍याकि जो कूछ होता, 
है धह् सब स्वेज्देव के ज्ञान के ऊलुस र हाता है फिर भी पह शका बरस्ता 
हे कि ऐसा क्‍ये कर हुमा ! यदि उसे सत्रेज्ञ की श्रद्धा हो ता उसे यह 
निश्चय करना चाहिए ७ जा कुछ सवक्ञढंप्र ने देखा है उसी के झनुसार सच 
कुछ होता है, और एसा हाने से यह मान्यता दूर हा जाती है कि सयाग 
के कारण अपन में रागंद्ेब हाता है। भोर यह मान्यता भी दूर हो जाती 
है कि में संयोग के। बदल सकता हूँ। जे इस सम्बन्ध में थाड सा भी 
ग्न्यथा मानता है, सममना चाहिये कि उसे वीतराग शासन के प्रति था. 
भी श्रद्धा नहीं है । 


जिस जीव को जिस निमित्त के द्वारा जे अन्न-जन मिलना हाता है 
उस जीव केा उसी निमित्त के द्वारा वें ही. रज-क्गा मिलेग उसमेएक 
समय मात्र अथत्रा एक परमाणु सात्र का पर्िलेन करने के विए काई 
समथे नहीं है | जीग्न मरण सुख दुःख ओर दद्धिता इत्शा4 जा जब जऊँसा 
हान याला हैं वेसा ही हागा, उसमे लाख प्रकार पी सा थानी रवा परभी 
क#िचित्‌ मात्र परि+तेन नहीं हा सकता, उसे इन्द्र, नरेन्द्र, >थवा गिर्न्‍्द्र 
ग्रादि कोई भी बदलन मे समथ नहीं दे । इसमे नियतवाद नहीं है किन्तु 
मात्र ज्ञायकपन का पुरुषाथेवाद ही है । 


' जैसा सत्रेज्ञ भगवान न देखा है वैसा ही हेता है, इसमे जिचित 
मात्र भी पग्वितेन नहीं होता ? ऐसी हृढ अतीति के निःतवाद नहीं कहते 
किन्तु यह ता सम्यग्हप्टि धर्मात्मा का पुरुषाथेबाद है | सम्यम्दशन के बिना 
यह बात नहीं जमती | पर में कुछ नहीं ठेखना है ज्ितु निज में ही देखना 
है | जिस की दृष्टि मात्र पर पदार्थ पर ही है उस श्रम से ऐसा छूगता 
हैं कि यह ता निय्तवाद है किन्तु यदि खबरतु की ओर से दखे ता 
इस में मात्र स्वावीन तत्त्वदष्टि का पुरुषा4 ही भरा हुआ है, वस्तु का परि- 
गमन सर्वेज्ञ के ज्ञान के गनुसार क्रमबद्ध हाता है, ज. एसा नि य | या 
कि जीव समस्त पर द्र॒ब्यों से उदास हा जाता है ओर इसलिये उम्र स्व- 
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द्रव्य में ही देखना हाता है ओर उसी में सम्यक्त्य पुरुषाथे झा जाता है । 
इस पुरुषाथ में माक्त के पॉचा समवाय समाविष्ट हो जाते है | इस क्रम- 
बद्ध पर्याय की श्रद्धा के भाव सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का प्रवलबन करने 
वाने है. यह भाव तीनकाल भर तीनलाक मे बदलने वाल नहीं है। 
यदि सवैज्ञ का केवलज्ञान गलन हा जाय ता यह भाव बदल, जे|कि सवथा 
अशकय है | जगत, जगत ही है, यदि जगत के जीबां क यह बात्त नदी 
पैेठती ता इस से क्या " जा वबस्तु-स्वरूप सवज्ञदव ने देखा है वह कभी 
ही बदल सकता । जसा सर्वेज्ञदेव ने देखा है वेसा ही हाता हे, इसमें जा 
शका करता है थह मिच्यार्ृश्ट ह। निमित्त और सथाग में में परिवनेन कर सकता 
£ गसा मानने वाला सेज्ञ क ज्ञान में शका करता है, ओर इसलिये वह 
ग्रगट रूप मिथ्याहृष्टि श्ज्ञानी मूढ हे । 


झ्हा ' इस एक सत्य का समझ लेने पर जगत के समस्त द्वव्या के 
प्रति क्रितना उदासीन भाव हा जाता है। चाहे कम खाने का भाव कर या 
अधिक खाने का भात्र करे किन्तु जितने ओर जा परमाण आना हैं उतने 
ओर वे ही परमाणु आयेग, उनमें स एक सी परमाणु का बदतन में केाई 
जीव समथ नदों है | बस ऐसा जानकर शरीर का ओर पर का कपैत्व छूटकर 
ज्ञान स्वभाव की प्रतीति हानी चाहिये | इसे मानने में अनन्त वीये अपनी 
ओर काये करता हैं| पर का कवैत्व अन्‍न्तरग से मानता हो, पर में सुख 
बुद्धि हा, ऑर कहे कि जो होना है सा होगा यह ता शुष्क्ता है, यह बात 
ऐसी नहीं हे । जब अनन्त पर द्रव्या से प्रथकू हाकर जीव मात्र स्वाभाव 
में सताष मानता है तब यह बात यथाथ बंठती है, इसकी स्वीकृति मे ता सभी 
पर पदार्थों स हटकर ज्ञान, शान से ही लगता है, अर्थात्‌ मात्र वीतराग भाव का 
पुरुषार्थ प्रग० हुआ है । नरेन्द्र, दवेन्द्र अथवा जिनेन्‍्द्र तीनकाल ओर तीन- 
ताक में एक परमाणु के भी बदलने मे समत्र नहीं है । जिसके एसी 
प्रतीति है वह ज्ञान की भोर उन्‍्मुख हुआ है झौर उसे सम्यम्दशन प्राप्त 
हैं, बइ क्रमण ज्ञान की हृहता के बल में राग का नाश करके अल्पकाल 
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में ही ओेकक्षशास "का आप कर लेगा, क्ये कि यह निरब्रय कियां हुआ है 
कि सब  वुझछ कशबद्ध ही हेता हैं इसलिये बह हब ज्ञाता भाव से जानता 
"ही है, ज्ञान की एकाप्रता की कबाई क कारण बतमान से कुक अपूरो 
' जानता है ओर अल्प राग ट्ेष सी हाता है, परन्तु स ता ज्ञान ही हैं ऐसी 
भ्रद्धा के अत से पुरुषाय को 'छूणता करके केबलज्ञान श्राप्त कर तेगा, इसलिये 
' में ता शाता स्त्रकूप हैँ, पर पदार्थों को क्रिया स्थनत्र द्वाती है उसका में 
कर्ता नहीं हूँ किंतु ढाता ही हूं.” इस प्रकार की यथाश्र श्रद्धा ही कत्रश्नज्ञान 
का प्ग़ट करने का एक मात्र अपूपे भोर अफर (श्रप्रतिहत ) उप्राय है । 

जा कुछ बस्तु में हाता है वह सब केज्रवी जानता है झार जा कुछ 
केवती ने जाना है वद्द सब वस्तु में हाता है । इस प्रकार जय और ज्ञायक 
का परस्पर मेल-सबव है | यदि झेय ज्ञायक का मेल न माने भीर कर्ता 
कम का किंवितमात्र भी मेल मान तो वह जीय मिश्याहपट है| केबल- 
क्ञनी सम्पृण ज्ञायक है, उनक किसी भी पदाथ ऊ प्रति कर्वृत्य या रागद्वेष 
भाव नहीं दाता । सम्पग्दप्टि के भी ऐसी थ्रद्धा हादी २ +% कबजज्वानी को 
तरह में भी ज्ञाता ही हूँ, में किसी सी वस्तु का छठ नटी कर सकता 
तथा क्रिसी वस्तु के कारण मुक्त में कुछ परिवितेन नहीं हाता, यदि अस्थिरता 
से राग हा जाये ता वह मेरा स्वरूप नदी है | इस प्रकार श्रद्गवावी अपन्षा 
से सस्यस्दष्टि भी ज्ञायक ही है ! जिसन यह माना कि नियम पूवेक वस्तु 
बी क्रमबद्ध दशा हेतती दे वह यस्तु स्वरूप का दाता हू। 


हु भाई ! यह निग्नतयाद नद्दी है, हिन्‍्तु अपन ज्ञान म समस्त पदायों 
के मियति (कम्बद्ध अबस्थाओ) का निशाय करने वाला पुरुषाथवाद है । 
जब कि समस्त पदार्यों की क्रमक्द्ध अवस्था होती है तो म उसके लिये 
क्या कहूँ ! भे 'किसी की अवस्था का क्रस बदलने के लिये समर्थ नहीं ं। 
मेरी कमचद्ध झवस्था मेरे क्ब्य स्पभाय में से प्रगठ हावी है, इसलिये भे 
पपन दृब्य स्वभाव में एकाम्न रह कर सब >»त ज्ञाता टी हु-ऐसी स्थभाव- 
दृष्टि (दरव्यरष्टि) में अनत पुरुषाथ भा जाता है । 
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प्रश्न--जब कि सभी कमबद्ध है भोर उसमें जीव केाई भी परिवलेन 
नहीं कर सकता तो फिर जीव में पुरुषाथे कहाँ रहा * 

उत्तर--सब कुछ क्रमबद्ध हे, इस निशय में ही जीव का ऋमसन्त 
पुरुषाथ समाविष्ट है, झिन्‍्तु उसमें केाई परिबतेन करना झात्मा के पुरुषाभ 
का कार्य नहीं है। मगवान जगत का सब बुछ मात्र जानते ही हूं ढिन्‍तु वे 
भी काई प्ररितितन नहीं कर सकते, तब क्‍या इसेसे भंगयान का पुझुषाथे 
परिमित हा गया * नहीं, नही, भगवान का अनन्त अपरितित पुरुषा4 भपन 
शान में समाविष्ट है। भगवान का पुरुषा4 निज में है, पर में नहीं। पुरुषाथ 
जीव द्रव्य की प्र्याय है इसलिए उसका कायथ जीव का हो पर्थाव भें द्वाता 
हैं #नन्‍्तु जीव के 'पुरुषाथ का काथ्थे पर में नदी हाता । 

जे थद मानता हे कि सम्यग्दशन ओर केवकज्ञान दशा आत्मा के प्ुरुषा् 
के बिना हाली £ वह मिथ्याधष्टि हैं। ज्ञानी प्रतिक्षण स्वभाव की पूण्ता के 
पुरुषाथे की भावना करता है । अहेी ! जिनका पूण झाणक रपभाव प्रगट है 
गया हैं व केवलतानी हैं; उनके ज्ञान में सब कुछ एक ही साथ ज्ञात हाता 
है। एसी प्रतीति करने पर स्व्रय भी निमनष्टि से दखन वाला हीं रहा, 
ज्ञान के अतिर्क्ति पर का कतृत्व अथवा संगादिक सब कुछ अभिप्रायथ मे से 
दूर हा गया | एसी द्रण्यर्शधण्ट के बल से ज्ञान की पूृणेता की भावना से 
वस्तु स्वरूप का डितवन करता है। यह भावना ज्ञानी दी है, अन्नानी मिथ्या 
दृष्टि की नहीं हे क्‍यों कि मिव्याह॒ष्टि जीव पर का .कठेत्य मानता है. और 
कतेत्व की मान्यता बाला जीव ज्ञातृत्तव की यथा भावना नहीं कर सकता, 
क्येकि करठेत्य मोर ज्ञातृत्व का परस्पर विराध है । 

« सवजश् सगवान ने अपने कक्‍लज्ञान भे जसा देखा है धही हाता है। 
यदि इम उसमे काई परिवततन नही कर सकते ता फिर उससे पुरुषाथ 
नही रहता,” इस प्रकार जा मानते ६ थे भझज्ञानी € । है मई तू. किसके 
शान से बात करता है ” अपने ज्ञान से या दूसरे के ज्ञान स£ यदि तू 
झपने शान से ही बात करता है ता फिर जिस ज्ञान ने सदर, का भोर सभी 
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द्रव्या को मव्रस्था का निर्गेय कर लिया उस ज्ञान मे रतब्य का निरेय 
न है| यह हा ही कसे सकता हे? स्वद्वव्य का निर्माण करने वाल ज्ञान में 
अनन्त पुरुषाथ है । 
तुन अपन ते मे कहा है कि ' सज्ञ भगवान न अपन कवलशान में 

जसा देखा है। वसा हाता है” ता बढ़ मंत्र बात करन के जिए कहा ह 

अथवा तुके सवेश के कंत्रलज्ञान का निगाय ह * पहले ता यदि तुभ कबल- 
ज्ञान का निशय न हा तो से अ्रथम वह निशय कर, और यदि तू सर्वज्ञ के 
निर्गय पूवेक कहता हा ते। सबज्ञ भगवान के कधलज्ञान का निगाय चाल त्रा/न 
में झनन्त पुरु्षा4 भा ही जाता है। संतरे का निग्य करने मे ज्ञान का 
मनन्‍्त वीय काथ करता है तथापि उससे इन्कार करके तू अहता है कि 
क्रमबद्ध पमाय में पुरुषाथ कहा रद्द ” सच ता यह है कि तुके प्रृण/ केबल- 
ज्ञान के स्वरूप की ही श्रद्धा नहीं है, मोर कंत्रलज्ान का रवीकार करन का 
नन्‍त पुरुषाथ तुमे प्रग्ट नहीं हुआ । केवलता/न का रवीकार करने में 
अनन्त पुरुषायथ का अस्तित्व आ जाता हैं, तथाधि थदि उस स्वीकार नहीं 
करता ता कहना हागा $# तू मात्र बातें ही करता है डिन्‍तु तुझे सवज व! 
निगाय नहीं हुआ | यदि सत्रज् का निग्य हा ता पुर्षाथ 4 आर भव का 
शक्कर ने रह। यथाय निशय हा जाये आर पुरपाथ न माय यह हा ही 
नहीं सकता । 


मनन्‍्त पढार्थो का जानने वाले, अनन्त पढार्थों से परिष्णा ओर अब 
रहित केतलज्ञान का जिस जान ने निशेय किया उस झान ने अपने पुम्ुषाथ व 
द्वारा निशेय किया है या बिना ही पुरुषाथ के ” जिसने भव रहित केवल 
टोन का प्रतीति में लिया है उसने राग से लिप हाकर प्रतीत नहीं थी 
+ल्तु राग से प्रथक करके अपने ज्ञान स्पभात भें रिथर होकर सब रहित 
कपलशान को प्रतीति के ढें जिस ज्ञान न शान मे स्थिर हाकर सत्र रहित 
क्र॒लत्ञान की ग्रतीति की हे वह ज्ञान रब अत्र रहित हे और इसलिये उस 
रन से भा दो शका नहीं है। गले केवलज्ञान की ग्रतीति नहीं थी तब 


अनन्त पुरुषार्थ [ १४ 


वद झनत भव की शक्रता भें कूलता रहता था ओर अ्रब प्रद्मीति होने पर 
ग्रनन्‍्त भत्र की शका दूर हो गई है तथा एकाघ भव में मेक्ता के लिये ज्ञान 
निशक है गया है। उस ज्ञान में अ्रनन्त पुरुषाय निद्तित है । इस प्रकार 
* सर्वज्ञ भगवान ने अपने केत्रतज्ञान में जैसा ठेखा हे बसा ही होता है, ! 
ऐसी यथाथ श्रद्धा में अपनी भत्र रहितता का निशय समाविष्ट हो जाता है 
ग्र्यात्‌ उसमे मोक्त का पुरुषार्थ आ जाता है | यथार्थ निर्गाय के बल मे 
मात्त प्राम हा जाता है।! 

सभी द्रब्यों की तरह श्रपन द्रव्य को अवस्था भी क्रमवद्ध ही है । नेसे 
ग्न्‍्य द्ब्यों फ्री क्रमबद्ध पर्याय इस जीव से नहीं होती वेसे ही इस जीव 
थी क्मबद्ध पर्याय अन्य द्रब्यों से नहीं होती । पभ्पनी क्रमबद्ध पर्याय के 
रवमाय को प्रतीति करने पर अपन द्रव्य स्वभाव भें ही देखा जाता है 
६, अदा ! मेरी पर्यार्ें ते मेरे द्रव्य में से ही भाती है. द्रन्य में रागद्रेष 
नव 2, काई पर द्रव्य मुझे रागद्रेष नहीं कराता । पर्याय में जे ग्रल्प 
गगठेष है वह मेरी निबलाई का कारण है. वह निबलाई भी मेंर दुब्य में 
नहीं £ | ”से हाने स उस जीव के पर में न देखकर पझपन स्वभाव में 
ही दखना रह जाता है, श्थौत्‌ द्रव्यदृष्टि में स्थिर होना रह जाता हे । 
स्वभाव के कल से अल्प काल में राग का दूर करके वह केवल्ज्ञान का 
अवश्य प्रगट करेगा । बस, इसी का नाम क्रमबद्ध पयाय की श्रद्धा है, इस 
जीव ने ही सवज्ञ का यथाथतया जाना है. श्रोर यही जीव रवभावदष्टि से 
साधक हया है, उसका फल सवज्ञ दशा है । 

द्रव्य में समय २ पर जे। विशेष श्रवस्था हाती है वह विशेष सामान्य 
में मे टी झाती है, सामान्य में से विशेष प्रगट होता है। इसमे केवल- 
जान भरा हुभा है। (जैन के भ्रतिरिक्त) सामान्य विशेष की यह बात जैन 
के छेोइकर जन्-त्र कही भी नहीं है और सम्यकृदष्टि के झतिरिक्त अन्य 
लाग उसे यथायतया समझ नहीं सकते सामान्य में से विशेष होता है इतना 
मिद्धात निश्चित करने पर वह परिणमन निज की ओर ढल जाता है। पर 
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भे मेरी पर्याय नहीं होती, निमिल्त मे भी नहीं होती, वरिकल्य से भी नहीं 
होती और पंथण में से भी नहीं हेती। इस प्रकार सके से लक्ष हटाकर 
जा' जीव मात्र दत्य की ओरे मुझ है उस जीव के ऐसी प्रतीति हे 
गई दे झि सामान्य में से ही विशेष हाता है। श्रन्ञानी वो एसी रवाधीनता 
को प्रतीति नहीं होती । 

भगपान ले जैसा देखा £ वेसा ही होता है यह निश्लय करने वात्मे 
दंग बीच पर से हटकर निज्ञ मे रतम्भित हो गया है। छान ने निज्ञ में 
स्थिंश होकर सके की ज्ञानशक्ति का ओर समस्त द्रब्या का निरय किया 
हे | बह निशयरूप पर्याथ न ता किसी पर में से श्राई ढे ओर न विकल्प 
में से भी झाई है। फ्िन्तु वह निश्य की शक्ति द्रब्य में से प्रगट हुई हैं, 
अत निशय करने थात्त ने दव्य का प्रतीति में लकर निशय दिया है। एसा 
निशय करने बाला जीव ही सर्वत्र का सच्चा भक्त है। उसका भुकाव अपन 
सवब्न स्वभाव की ओर हुश है अतः बह कीं भी न रुक कर अल्प काल 
ते ही संपूर्ण सेज्ञ हा जायगा इससे विरुद्द अर्थात्‌ काई द्रव्य अ्रन्य द्रव्य 
का कुछ वर सकता है, एसा जे मानता हैं वह यास्तव में अपने आत्मा 
का, सर्वनज्ञ के ज्ञान का, न्याय का तथा द्रव्य पर्याय का नहों मानता । 

१-अपना आत्मा पर से मिने है तथापि वह पर का कुछ करता है 
इस प्रकार मानना से आल्मा के पर॑ रूप मौनना हे अथवा आत्मा वो 
नठीं मानना ही है । २--वम्सु की अत्स्था सर्वक्देव के ठेखे हुये अचु- 
मार होती है उसकी जगह यह मानना कि में उसे बठल सकता हूँ, सवेज्ञ के 
ज्ञान को यथीय न मानने के समान है | ३--वस्तु को ही क्रमबद्ध अव 
स्था' हेती है, वहा निश्चि! करना है अथवा मिमिल काई परिप्निन कर डालता 
5 यह बांस कहां रही ” निमिन पर का कुछ + नहीं दरता तथापि जा 
यह मानता है कि मेरे निमिक से पर मा काई यरिर्तन होता है. वह 
मचें न्‍याय के नहीं मानता । ड४-हव्य को पर्याय छूप से से ही ब्याती 


ज 


टे, उसकी जगह जो यह मानता है कि पर भे से दरब्य की पर्याय आती 
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हैं ( अर्थात्‌ जे यह मानता है कि में पर को पर्याय का ऊकर्ती हू ) बह 
द्रब्य-पर्याय के स्वरूप का ही नहीं मानता । हुस प्रकार एक्र बिपरीत 
मान्यता में गक्‍्सननन्त असन्‌ का सेत्रन आजाता है । 

वस्तु में से क्रमयद पर्याय आती है, उसमे दसरा कुछ नहीं करता, 
तथापि उस समय निमित्त अवश्य उपस्थित हाता हे, जिन्‍त निमित्त के द्वारा 
काई भी काथ नहीं होता । निर्मित्त सहायता करता हा से बात नहीं है, 
और न गेसा ही होता है ७ निम्न की उपस्थिति न हा | जैसे ज्ञान 
मम॒स्त पस्तुओं के मात्र जानता है डिन्‍्तु क्रिसी का कुछ करता नहीं है. 
इसी प्रकार निमित्त मात्र उपस्थित हाता है, वह उपादान के लिए केाई 
असर, सहायता अथया अरुण नहीं करता ओर प्रनात भी नटी डालता । 

जिस समप्र निज्र लक्ष के एम्पाथे के द्वरा आत्मा को सम्यरदशन पर्याय 
प्रगट हाती है उस समय सं ठव, गुरु शास्त्र निमिन्तरूप श्रवश्य हेते है । 

प्रश्तध--जी », 2 सम्यम्द [न के प्रगठ हाने शी तेयारी हा ओर सच्चे 
ढेगे, गुरु, शात्र न मिंद्र तो क्या समप्ग्दशन नहीं होता * 

उत्तर--यह है| ही नटों सता +ि जी। थी तेथारी हा झोर सच्च 
ढेप, गुम शासत्र न हे। जब उत्रादान आऋारणा तेयार होता ह तब निमित्त 
कारण स्वय-मेव आ जाता है, +िन्‍्तु काई (सी का कर्ता नही हाता । 
उपादान के कारम्म न ते, निमित्त गाता है ओर न निमितत के रण उपादान 
का काय होता दे । देना रवतत्ररूप से अपने झपने काये के कर्ता है | 

ग्रहों! वस्तु दितनी स्त्रतत्र हैं ' सम्रस्त बस्तुओ्रों में क्रम-वनित्व चल 
हीं रहा हे, एक के बाद दूसरी पर्याय कहे या क्रमबद्ध पयोय कहा, जा 
पयो4 होनी है वह हाती ही रहती है | ज्ञानी जीव काता के रूप में 
जानता रहता है ओर ग्रज्ञानी जीव कतेत्य का सिथ्याभिमान करता है। 
जे। पर का अमिमान करता है उसी पयाय क्रमबद्ध हीन परिणमित हेती हे, 
ओर जा ज्ञाता रहता है उसड्री ज्ञानपयाय क्रमश विकसित हाऋर कक्‍लज्ञान 
का प्राप्त दे। जाती है । 
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वस्तु की झनादि भरनन्‍्त समय की पयीयों में से एक भी पफ्योय का 
कम नहीं बदलता | भअनादि झनन्‍त काल का जितना समय है उतनी दी 
प्रत्येक परस्तु बी पयीयें हैं। पहले सनय दी पहली पर्याय दसरे समय दी 
दूसरी पर्यौय और तीसरे समय की तीसरी पयोय के क्रम से जितने समय 
है उतनी ही पर्याओें ऋ्रमबद्ध होती हैं | जिसने ऐसा स्वीकार किया उसकी 
टष्टि एक २ परयीय पर से हटकर भणेद द्रव्य पर हे गई और वह पर से 
उदास है| गया। यदि केा४ यह कहे कि में पर की पयोय अगर ती इस-ा 
मतलब यह हुमा ह# वह वस्तु को अनादि ग्रनन्त बाल हो पर्यायों म॑ परि 
बृतेन करना मानता है, अथाव वह वस्तुस्वरूप का विपरीतरूप मे मानता 
है, ओर इसनिए बह मिथ्याहष्टि है । 


वस्तु और वस्तु के गुण अनादि ग्नन्‍्त है । झनादि अनन्त काल के 
जितने समय है उतनी ही उस उस समग्र को परयोझे वस्तु में से क्रमबद्ध 
प्रगट होती है । जिस समय री जे पयोय है उस समय वहीं उयीय प्रमेट 
कराती है, उल्टी सीवी नहीं हाती तथा आगे पीछे भी नहीं होती । 4यीय के 
क्रम में परिवतेन करने के तिए कोई भी समय नहीं है । दस क्रमबद्ध पयोय 
के सिद्धान्त में केयलज्ञान उत्पन्न हे जाता है । यह ते दृष्टि के चिरस्थाई 
व्यजन हैं, उन्हे पाने के गिए श्रद्धा-ज्ञान में अनन्त पुरुषा4 चाहिये । जब 
अनादि अनन्त अखइड द्रव्य को प्रतीति में लेते हैं तब कमबद्धः पयीय की 
श्रद्धा होती है, कये। #ि कमबद्ध पयाय का मूल ते वही है । जे क्रमबद्ध 
पर्याय वी श्रद्धा करता है वह पनादि भप्रनन्त पर्यायों का श्ञायक ओर चेंत- 
न्‍्य के केवलशान - प्रतीति बाला है| जाता है ' भेरी पर्याय मेरे द्रज्य में 
से झाती है इस प्रकार द्वव्य की ओर भूकने पर साधक पर्याय में अपूरगता 
रहने पर भी उसे अब द्रव्य की ओर ही देखना रहा, और उसी हब्य के 
बल पर पृरणता हे! जायेगी । 

वस्तु का सत्यस्वरूप ते ऐसा ही है, इस समझ बिना छुटकारा नहीं 
है, वस्तु का स्वाघीन परिपृण स्वरूप व्यान मे लिए बिना पर्याय में शान्ति 
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कहाँ से ग्रायेगी ? यदि सुख-दशा चाहिये है! तो वह वस्तुस्वरूप जानना 
पंडगा जिसमे स सुख-दणशा प्रगट हा सके । 


अहा ' मेरी पर्याय भी ऋमबद्ध ही हाती है, इस प्रकार जिसने निश्चय 
किया उस अपन में समभात-जज्ञाताभाव हा जाता है, उसे पर्याय के 
बदलन की आकुलता नहीं रहती । जिन्‍्तु जो जो पर्याय होती हैं उनका 
ज्ञाना के रूप में जानने वाला हाता है । जा ज्ञाता के रूप में जानने बाला 
जता है उस केलज्ञान हान में विलम्द कसा ? जिस रवभाव में समभावी 
जान नहीं है। भ्र्थात्‌ जिसे अपने द्रव्य की ऋ्रमबद्ध दशा की प्रतीति नहीं है 
उस जीव की रुचि पर मे जाती है ओर उसके विषम भाव से क्रमबद्ध रूप 
म॑ विकारी पर्याय हाती है । ज्ञातृत्त्र का विरोध करके जा पर्याय होती है 
बढ़ विषम भाव से है! ( विकारी है ) झौर निज्र में दृष्टि करके ज्ञातृत्व के 
रूप में रहने पर जा पर्याय देती है वह समभाव से क्रमबद्ध विशेष शुद्ध 
हाती जाती द्दे। 


इसमे सब कुछ अपनी पर्याय में ही समाविष्ट हा जाता है। 
यदि भयनी क्रमबद्ध पर्याय के स्वद्ृष्टि से कर ता शुद्ध हो ओर यदि पर- 
हृष्टि से करे ता अशुद्ध हा। पर के साथ सबध न रहन पर भी दृष्टि 
किस ओर जाती है इस पर क्रमबद्ध पर्याय का झाधार है । काई जीव 
शुभभाव करन से परवस्तु ( बेउ, शांत्र, गुरु अथवा मंदिर इत्यादि) का 
प्राप्त नही कर सकता, आर अशुभ भाव करने से केाई रुवया पसा इत्यादि 
परबस्तु का प्राप्त नहीं ऋर सक्त। | जे परवत्तु जिस काल मे ओर जिस 
ज्षेत्र म॑ आनी हाती है, वही वस्तु उस काल झोर उस ज्षत्र में स्वय भा जाती 
है। वह आत्मभाव के कारगा नहीं आती । वस्तु की समस्त प्रयोग अपने 
क्रमबद्ध नियमानुसार ही होती है उनमें कोई प्नन्‍्तर नही ज्लाता। इस सममक 
में वस्तु की प्रतीति झ्योर केवलज्ञान स्वभात्र का अनन्त बीये प्रगट होता है। 
इसे सानन पर अनन्त जीव परदव्ये। के क्‍्तैत्व के छेदकर मात्र शाता हा 
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जाते हं। इसमें सम्यम्दशन का ऐसा अपूव पुरुषाथ भरा हुशा है कि 
जैसा अनन्त काल भें कभी भी नहीं क्रिया था । 

जैसे आत्मा में सभी पर्याये क्रमबद्ध हाती है उसी प्रकार जड में भी 
जद की सभी अयस्थाये ऋमबद्ध हाती द। कसे की जे। २ अत्रस्था होती हैं 
उसे आत्मा नहीं करता जिल्‍्तु यह परम ण॒ थी क्रमबद्ध पर्याय है। कमे के 
परमाणुपरों में उदय, उदीरणा इत्तभादि जे दस अवस्थाये (करण) है वे भी 
परमाणु की क्रमबद्ध दशा ह | झात्मा के शुभ परिशाम के कारण कमर के 
परमाणुमा क्री दशा बदल नहीं गई, किन्तु उन परम णुओं में ही उस समय 
है दशा दाने की याग्यता थी, इसजिये वह दशा हुई है । जीज के पुरुषाथ 
के कारण कम को क्रमबद्ध अवस्था मे सगे नहीं पड जाता। जीव अपनी दशा 
में पुरुषाथ करता है मोर उस समय कम के परमागुओ की कमबद्ध दशा 
उपगम, उदीरणादिरूप स्वय हाती है, परमाण में उसको अपस्था उसके 
याग्यता से, उसके कारण से हाती हैं, किन्तु झ्ात्मा उसका कुछ नहीं करता । 

प्रशन--यदि क्रमे उस परमाणु को क्म्बद्न प्यीय ही है ते। फिर जना 
मे ता कम सिद्धान्त के तिपुल शास्त्र भरे पे है, उनके सम्बन्ध मे क्‍या 
स्समा जाय 

उत्तर--ह भाई ' यह सभी शात्र आरनभा का ही बतान वाले ह । 
कम का जितना वणेन है. उसका गझ्ात्मा के परिणाम के साथ मात्र निमित्त 
-नैमित्तिक सम्बन्ध है । आत्मा के परिणाम क्रिस झ्लिस प्रकार के होते है 
यह समभाने के लिये उपचार से कम में भद करके सममकाया है । 
निमित्त-नमित्तिक सम्बन्ध का ज्ञान कराने के लिये कम का दबणन किया है, 
किन्तु जद कमर के साथ आत्मा का कर्ता कैसे सम्बन्ध क्रिचित मात्र भी 
नही है | 

प्रश्न--बघ, उदय. उदीरणा, उपणम, अपकर्षगा, उत्फ्षेण सक्रमण, सत्ता, 
निद्धत योर निकराबित. ऐसे दस प्र,र के करण ( कम की अवस्था के 
प्रकार ) कक्‍ये कहे गय है “ 
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उत्तर--इसमे भी वास्तव में ता चतन्‍य की ही पहचान कराई 
गई ६ | कम के जा दस प्रकोर बताये है व आत्मा के पर्णिमों के प्रकार 
बताने के शिये ही है | आत्मा का पुरुषाथ वेस दस प्रकार से हा सकता 
ह, यह बताने के लिये कम के भेद करके समभाया है । झात्मा के पुरुषाथे 
क्र समय प्रस्तुत परमाणु उसकी याग्यता क अनुसार स्पय परिशमन करता 
है | इसमे दाना के निरिन-नेम्रित्तिक सम्बन्ध का ज्ञान कराया है, पर- 
न्तु यह वात नहीं है कि कम आत्मा का कुछ करते है ! 


एक के परमाणु भी द्रव्य ह उसमें जा पनादि गझ्ननन्‍न पर्याय हाती 
हू वहीं समय समय पर क्रमबद्ध हाती है । 
प्रश्न “आपने ता यह क्रहा ह कि क्रम की उदीरणा हाती है ” 


उत्तर;---उदीरणा का झथ यह नहीं है + बाद मे हान वाली अवस्था 
का उदीरणा करक जल्ही लाया गया हो, कम वी क्रमबद्ध अवस्था ही उस 
तरह की हेननी है | जीव न अपने में पुरुषाथ किया दे यह वतान के लिये 
उपचार से एसा कहा है कि कम में उदीरणा हुड है | वास्तव में कमे की 
अवस्था का क्रम बदल नहीं गया, परन्तु जीव न अपनी पर्याय में उस 
प्रकार वा पुरंषाय किया ह-डउसका ज्ञान कराने के लिये ही उदीरणा कहीं 
जाती है । 

जहां यह कहा जाता है +# जीव अधिक पुरुषाथ कर ता भधिक कम 
खिर जाते € वहा भी बास्तव में जीव न कर्मों के खिरान का पुरुषाय 
नहीं किया, +न्‍्तु अपने स्वभाव में रहने का पुरुषाथ ऊ्रिया है। जीव के 
विशेष पुरुषाथे का ज्ञान कराने के विय उपचार से एसा कहा जाता है कि 
बहुत समय के कम परमाणुओ का अल्पकाल में ही मष्ट कर दिया हेैं। 
इस श्रारापित कथन में यथावरं वस्तुस्वरूप ता वह है कि जोब ने स्वभाव 
में रहने का पुरुषाथ क्रिया ओर उस समय जिन क्मों वी अवस्था स्वयं 
खिरनेऋ्प थी वे कम सिर गये। परमाणु की अवस्था के क्रम में अमर 
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नहीं पहता। अहत काज के कप्र चगभर में टाल दिये इसका पथ इतना 
ही समझना चाहिये छि जीव ने बहुत सा पुरुषाथ अपनी पर्याय में झिया हैं। 
छुहा द्रव्य परिणसनस्वभाव है आर वे अपन आप क्रमबद्ध पर्याय में 
परिशमित हे।त है। छहा दब्य पर की सहायता के बिना स्वय परिगमित 
हाते ह यह श्रद्धा करन में ही ग्रनल्त पुमुषाअ ह| पुरुषाथ के बिना जीव 
की एक भी पर्याय नहीं हाती। मात्र पुरुष:थ, की उन्‍्मुखता मपनी मोर करन 
की जगट जीव पर की ओर करता है, यही अज्ञान है। यदि वह स्वभात्र को 
राव करे, ते! स्वभाव को आर हसन, गथांत्‌ पर्याय कमश शुद्ध हा जाय। 
ग्स बत को सब्नक्त मे मात्मा के मेष का उपाय नि््ित 7 इसलिए 
इस बा। के खूब विश्नपण् करके समक्तना चाहिये, उसे जग भी टकना 
नही आाड़िय। उसे निगय प्रकेके स्यत्ट करके जनना चाहिये । परम संत का 
ढकना नहीं अहिय, तु ऊद्ापाह करके वरातर विश्तेथण पूवेक निश्चय करना 
चाहिये। सत्य में किसी को लब्जा नहीं हाती, यह ता वस्तुस्वहूप हू । 
सम्यम्दट श्रम[त्मा सपने सम्यस्शान स यह जानता है कि सं्रश् सगव्ान न 
अपने कान मे जा जाना है उसी प्रकार प्रत्यक वस्यु क्रमअइद्ध परिशामप्रित 
हाती &। मेरी कबलज्ञान पयाय भी क्रमबद्ध रप मे मेरे स्वत्ब्य मे से ही 
प्रगट होगी । एसी सम्यक भावना से उसका झ्ञान बटकर स्वभांब में एक्राग्र 
हाता है आर जाता शक्ति प्रति पयाय मे निमल हाती जाती है तथा विकारी 
पयाय ऋमश देर हानी जाती है। कान कहता है कि इसमे पुरुषाथ नहीं 
है? निश के एस रभाव में है बह सम्थग्हप्टि है ओर इस स्वभाव में जा 
तनिक भी सठह का बदन करता है वह मिथ्याहप्टि ह उस खबज्ञ के ज्ञान 
बा! ओर अपने जाता स्वभाव की थ्द्धा नहीं है । 
अंहा , इस सम्यरशप्ठि जीव को भावना ते देखा ' वह स्वभाव सही 
प्रारन करता है ओर स्वमाव में ही लाकर पूण करता है । उसन जहां स 
प्रारस छिया था वहीं का वहीं ला रखा दें, आत्मा में स्व्रातायथ से साधक 
दृशा पासम यी ६ मोर परगना भी रवाश्ग्य गे ग्रात्मा भे हवा हादी ॥। 
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जीन सप्रगीतया निज में ही समाविष्ट द्वो जाता हैं। साधक पर्मात्मा 
अपने में ही समाविष्ट हाना चाहता है| उसने बाहर से न ता कहीं से 
प्रारभ कया है झोर न बाह्य में कही रुकन वाला है । झात्मा का मांगे 
श्रात्मा में से निकल कर आत्मा में ही समाविश्ट हो जाता है । 


यहा मात्र जीव को ही बात नहीं हे, किन्तु सभी पदार्थों को अवस्था 
#मबद्ध होती है ! यहा मुख्यतया जीव बी बात समककाई है । आत्मा वी 
अत्रस्था झात्मा में टी क्रमबद्ध प्रगट हाती हे. यह निश्चय करन में भनन्‍त 
ब्री4 है। यह निश्चय करने पर पहल अनन्त पदार्थों का अच्छा बुरा मान 
कर जे रागद्रेष होता था वह सब दूर हे गया. पर निमित्त का स्वामित्व 
मानकर जो वीये पर में मूक जाता था वह अब अपने आत्मस्वभाव को 
दखने में लग गया है, राग निमित्त इत्यादि के ओर की ६५% गई ओर 
7यभात्र में दृष्टि है! गई। स्वभाव हष्टि में अपनी पर्याय की स्वाधीनतां की 
कमी प्रतीति होती है. ततसम्बन्धी यह यात है। स्वभाव-डद्ण्टि का सममे 
बिना ब्रत, तप, अक्ति, दान ओर पठन, पाठन झादि सब्र बिना इकाई के शन्य 
के समान व्यथ ह। मिथ्यादष्टि जीव के यह कुछ सच्चे नहीं हाते । 


हे जीव ! तेरी वस्तु में भगवान जितनी ही परिपर शक्ति है. भगवत्ता 
वस्तु में ही प्रगट होती है। यदि ऐसे अवसर पर यथाथे वस्तु को दृष्टि 
मन ल तो वस्तु के स््ररप को जाने बिना जन्म मरण का श्रन्त नहीं 
हो। सकता । वस्तु के जानने पर प्ननन्त ससार दर हा जाता है। वस्तु में 
संसार नहीं है, बस्तु को प्रतीति हाने पर मोक्ष पयाय को तैयारी की प्रति- 
व्वनि हाने लगती दे। भगवन्‌! यह तेरे स्वभाव की बात हैं. एकबार हाँ 
ता कह ? तेंर स्वभाव की स्वीकृति में से स्वभाव दशा की झस्ति झायेगी; 
स्वभाव-सामथ्ये स इन्कार मत कर * सब प्रकार से अवसर आ चुका हैं, 
अपने द्रव्य में दृष्टि करके देख, द्रव्य मे से सादि-पझनन्‍्त माक्त दशा प्रगट 
हेती है, उस दब्य की प्रतीति के बल से मोक्ष दशा प्रयट हा जाती है। 
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जीव. पुद्रल . धर्म, अधर्म, आकाश झोर काल इन छुहों दब्यों में क्रम- 
बद्ध पयोय है । यदि जीव अपनी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करे ते उच्चकी 
मभवद्ध मेज्न पयोय हुये बिना न रह. कक्‍्ये कि क्रमबद्ध थी श्रद्धा का भार 
नज में हाता है । जिस वस्तु में से मपनी अवरथा आती है उस पस्तु 
पर दृष्टि रखने से मोक्ष हाता है । पर दृब्य मेरी अवस्था को कर देगा 
एसी दृष्टि के दूट जाने से आर निज द्रव्य में दृष्टि रखने से राग वी 
उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात्‌ वरत की ऋमबद्ध अवस्था होती है, ऐसी <श्टि 
शन पर स्वयं ज्ञाता-दणश हे जाता है और ज्ञाता-हृष्श के बल से भरिथ 
रता का ताइकर संपृतर स्थिर हारर अल्पकाल में हीं मुक्ति ओ प्राप्त कर 
लता है | इसमें मनन्‍्त पुरुषाथ था जाता है । 
पुरषाथ के द्वारा स्वरूप वीं दृष्टि करने से ओर उस ८ के बल से 
ग्यरूप भे रमगता करने से चेतन्य में शुद्ध ऋमबद्ध परयाग्र होती हे | झूत- 
न्‍्य की श॒द्ध क्रमदद पर्याय प्रयत्न के बिना नहीं हाती । मेज्माग के प्रार्स 
से मोज्न की पूर्णता तक्र सत्र सम्यक पुरुषाथ ओर ज्ञान का ही काये ह। 
बाह्य वरतु का जो होना हो सो हो. त्स प्रकार क्रमवद्धता का निश्चय 
फरना ठरतब में तंत्र कहलाता # जब बाद्य वस्तु से उदास होकर सबका 
शाता मात्र रह जाये तभों उसके क्रम-द्ध का सच्चा निगय होता हे । जा 
जीव अपने थी पर का कर्ता मानता है ओर सह मानता हे # पर मे ग्रपने 
को सुख्र दु ख होता है उसे क्रमरद्ध पर्याय थी #िलित मात्र भी प्रतीति 
नही है | 


में दृब्य हूं ओर मेरे अनन्त गुण है, वे गुण पलटकर समय २ पर 
एक के बाद एके झयग्रस्था होती ४. बह उल्टी सीबी नहीं हाती ओर न एक 
ही साथ ठो शअ्रवस्थाओं एकत्रित होती है कोई भी समय अ्यस्था के बिना 
खाती बढ़ीं जाता । केयलज्ञान आर मोल दशा भी मेरे गण में मे ही कम- 
बद्ध' प्रगण होती है । इस प्रकार क्रमवद्ध पर्याय की श्रद्धा होने पर अपनी 
प्यौय फ्रा2 होने के लिये किसी पर वस्तु पर लक्ष नहीं रहेगा, ग्पेर इस- 
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लिये कसी पर वस्तु पर रागट्रेप दरने का कारण नहीं रहेगा। इसका प्रथे यह 
हुआ हि समस्त परपदावों का लक्ष छोइकर भ्रात्मनिरीक्षण में ही लग 
जाता है। ऐसा होने पर झतने में भी ऐसा माकुत्ता का विकल्प नहीं रहेगा 
कि “मेरी पृणे शुद्ध पर्याय कब प्रगट होगी ” क्यों क्ितीन काल की क्रमबद्ध 
पर्याय से भरा हुआ द्रव्य उसकी प्रतीति में आगया है । तात्पये यह है हि 
जो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करता है बह जीव अवश्य ही झासन्न मुक्ति- 
गामी होता है । 

क्रमबद्र पर्याय की श्रद्धा सोने पर दव्य की अत्स्था चाहे जिससे हो 
किन्तु उसमें यह विचार (राम-द्वेष) ढदापि नहीं होता झि--“ यह ऐसा 
क्यो हुआ १ यदि ऐसा हुआ होता ता मुझ ठीक होता | ” क्रमबद्ध पर्याय 
का निश्चय करने वाज्ञ के यह श्रद्धा ढती है कि इस द्रव्य को श्स समय 
ऐसी ही क्रमबद्ध अत्रस्था टोनी थी, वेसा ही हुआझा है, तब फिर वह उसमें 
राग या हघ क्यो करेगा ! जिस समय जिस पस्तु वी जो अवस्था शोती 
जाती है उसका पह मात्र ज्ञान ही करता है, बस, वह ज्ञाता हो गया, ज्ञाता- 
रूप में रहकर वढ़ प्रत्पकाल में ही क्रतक्ष न प्राप्त करके मुक्ति बरी प्राप्त 
करेगा । यह क्रमबद्ध पर्याय वी 4द्धा का फत हैं । 

क्रमबद्ध अवस्था का निएय उसी श्यायकाय का अर्थात्‌ वीतरागस्वभाव 
का निगय है, ओर बह निषाय झनल्त पुरुषायं से हो स+ता है। पुरुषाथ को 
स्वीकार दिये विना मोल 4ी ओर की ऋमबद्ध पर्वाय नहीं दोती। जिसके ज्ञानमें 
पुरुषाथ का स्वीकार नहीं छोता 7ढह अपने पुस्माध थओ प्रारम्भ नहीं करता 
इसतिये पुरुषाथ के बिना उसे सम्यग्दयन -र केउलज्नान नहीं छोता । पुरु 
षाथ को स्वीकार न करने वाले की क्रमबद्ध पर्याय निर्मल नहीं होती, फिन्तु 
विकारी होगी । अर्थात्‌ पुरुषाथ को स्वीकार न ऋरने वाला अनन्त ससारी 
है ओर पुरुषाय को स्वीफ़ार करने वाला नि*ट मोक्षगामी है। चांद क्रमबद्द 
अवस्था का निशय कड़ो या पुरुषायवाद कटो- वह यही है ३. 

प्रशनन--यदि क्रमबद्ध पर्याय जब जो होनी हो वही हों; तो फिर विकारी 
भाव भी जब होने हों तभी तो द्वोंगे ! $ 


२६ ] वस्तुकिशान लार 


उत्तर--भरे भाई ' तेरा प्रश्न विपरीतता को लकर उपस्थित हुमा है| 
जिसने अपने ज्ञान में यह प्रतीति कर ली है +% * विकारी पर्याय जब होनी 
थी, तब हुई” तो उसको रुचि कहें। जाकर ग्रटकी है ! विकार वा जानने 
वाल को ज्ञान की रुचि है या विकार की ! विकार को ययार्थनया जानने 
का काम करने वाला बीय तो झपने तञान का है और उस ज्ञान का वीये 
विक्रार से हटकर स्वभाव के ज्ञान में झटफ रहा है स्वभाव केतान मे 
अटका हुआ वीय विकार दी या पर की रुसि से कदापि नहीं अटवता विल्तलु 
स्वभाव के बल से वित्ञार का अल्पकाल मे क्षय ताता ४। जिस विकार 
की रुचि है उसरी दृष्टि का वत् (वीये का भार ) विकार की और जाताह । 
“जो होनी होती ह वही पर्याय क्रमबद्ध हाती है” इस प्रकार ग्सिका वीथ 
स्वीकार करता है? यह स्वीकार करने वाले के वीय मे पर में सम्बुद्ठि 
नहीं होती विन्तु स्वभाव में ही सगेष दाता है । 

जैसे फ्िसी बडे आदमी के यहा शाटी का अवसर हो ग्रोर वह सब +। 
ग्राचूत निमत्रण ठकर वित्िव प्रकार के मिशक्ष जिसाशे-ट्सी प्रसर यहा सब- 
ज्ञदय के घर में आचूत निमत्रण है, * मुक्ति क महा में सत्र आमंत्रण 
है, समस्त विश्ववा आमतन्रण है । मुक्तिमदप के हृपे-सोज से सतन्न भगवान 
के द्वारा व्विय यनि में परोसे गये न्‍्यायो में स उच प्रकार के न्याय परसे 
जाते ह, जिन्हे पचान से झात्मा पृष्ठ होता ४ । 

यदि तुक सत्रज्ञ-नगवान होना हो ता ते भरी इस बात का मान, । जे 
इस बात को स्वीकार करता दे उसओ मुक्ति निश्चिन है| ता ' यह है मुक्ति 
मडप ओर इसका हथ्ष-भोज इसे स्त्रीकार कस ' अब गाथा ३२४१-३२२ 
में | वस्तुस्वहूप बताया : उसझो विशेष इटला के €ए ४०० बी गाथा 
कहते हैं । जो जीव पूल गाथा ३२१-३२२ गो कह गये व्तुस्व॒रूप यो 
जानता है वह सम्यम्दशि ह आर जो उसमें सशय करता ह वह मिख्यादड्टि ६--- 

एवं जो शिव्चयदों जाणदि दब्वाणशि सब्बपज्जाए । 
सो सददिद्री सुद्धों जो सकदि सो हु कृददिद्वी ॥ ३२३ ॥ 
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अथे;--इस प्रकार निश्चय से स्द्रण्या ( जीव, पुद्रल, धर, झपके 
ग्राकाश, काल) तथा उन द्रव्यो को समस्त पर्यायों को जो सर्वेज्ञ के आगमानु- 
मार जानता दहे-श्रद्धा करता हू वह शुद्ध सम्यग्/ट है, ओर जो ऐसी श्रद्धा 
नही करता-शका सब कर्ता है वह स्ज्ञ के ऋागम के प्रतिकूल ३- प्रगट- 
रूप में मिथ्यादृष्टि है । 

सबब्दव ने केवलज्ञान के द्वारा जानकर जिन ब्ब्यो ओर उनकी शभनादि 
मनन्‍त काल #ी समस्त पर्यायो को झागम में कहा दे वे सब जिस के ज्ञान में झोर 
प्रतीतिम जम गये है व “ सददिदी सुद्बों ” अर्थात्‌ शुद्ध सम्यग्हष्टि है । मूल पाठ 
में ' सो सतृदृष्टि शुद्ध ” यह कह कर भार दिया है । पहली बात ग्रस्ति 
की झपक्ता स कही ओर फ़िर नास्ति की भ्रपेज्ञा से कहते हैं कि सकादि 
सो हु कुददिठी ' झर्थात जा उस मे शका करता है बढ़ प्रगट रूप में मिथ्याद्ष्टि 
द- स्वेन्न का शत्रु है। 

स्वामी कार्तिकेय यावाय ने इन ३२९१-३२२-३२१ वी गाथाओं में 
गृढ़ रहस्य संकलित करके रख दिया ह । सम्यर्प्टि जीच बराबर जानता है 
कि अ्रकालिक समस्त पदार्थी को अवस्था क्रमबद्ध है । सर्वेज्ञ देव और सम्य- 
गृष्टि मे इतना अन्तर है कवि सतत देव समस्त द्रब्यो की क्रमबद्ध पर्यायों को 
प्रत्यक्ष ज्ञन से जानते हैं और सम्यग्हष्टि वर्मात्मा समस्त द्रब्यों बी क्रमबद्ध 
पर्यायो का झागम प्रमाण से प्रतीति म॑ लता है थर्थाव परोक्ष ज्ञान से 
निश्चय करता है । स्वेजश्ञ के वतेमान रामड्रेष सर्वेथा दूर हो गये है। सम्य- 
ग्््ष्टि के झभिप्राय में भी राग-द्रेष सवेधा दर हो गये हैं। सर्वश्ञ भगवान 
केत्र लक्नान से त्रिकाल का जानते है। सम्यग्दष्टि जीत्र यद्यपि केवलब्ान से 
नहीं जानते तथापि वे श्रतशान के द्वारा त्रिकाल के पदार्थों को अ्तीति 
करते हें। उनका त्ञान भी निशक हैं। पर्याय प्रत्येक वस्तु का धम है । 
वस्तु स्तवरतत्रतया अपनी पर्यायरूप में होती है । जिस समय जो पर्याय होती 
हैं उसके मात्र जानना ही ञान का कपीन्य है। जानने के बाद ' यह पर्याय 
यो केसे हुई *” ऐसी शह्ा करने वानभे को वस्तु के स्वतत्र  पर्यायधर्म ! की 
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झोर ज्ञान के काये की खबर नहीं ह। ज्ञान का काये मात्र जानना है, 
जानने में यह कैसे हुआ ? दस प्रफार की शकह्ता को स्थान ही कहाँ है * 
“ऐसा केसे ? ” ऐसी शक्रा करना ज्ञान का स्वष्ठप ही नही है, किन्तु 'जो 
पर्याय होती है वह वस्तु के धर्मानुसार ही होती है,” इसलिए जैसी होती 
हू उतती प्रकार उसे जानना ज्ञान का स्वभाव है । इस प्रकार ज्ञानस्वभात्र 
का निशिय करके जानी सबको नि शकरूप में जानता रहता है । ऐसे ज्ञान 
के बच से केवलज्ञान ओर झपनी पयात्र के बीच के अन्तर को तोड़कर 
पूण केवलज्ञान को अल्पकाल में ही प्रगट ३२ लेगा । 

जो जोब वस्तु की क्रमबद्ध स्वतत्र पर्याय को नहीं मानता और यह 
मानता है कि में पर का कृठु कर सकता हूँ-उसमें परित्रतन कर सक्त्ता 
हूं मर पर मुझ रागद्धप कराता है? उसे सर्वत्र के ज्ञान की श्रद्धा नही है 
तथा वह सत्रज्ञ के झ्लागम से प्रतिकृत प्रयट मिथ्यादडि है । जो यह मानता 
है कि जो सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रतिभासित उसमे में परित्तेन कर 5, 
वह संेज्ञ के ज्ञनन को नी मानता । जो सर्न्ञ के ज्ञान को ओर उन ही श्री 
मुखाणी के न्यायोों को नहीं मानता बढ़ प्रगटरूप में मिथ्यादष्टि हैं। सर्वैक्ञ- 
देव तीन काल और तीन लोक के समस्त द्रत्यों की समस्त पर्यायो को 
जानते हैं, ओर सभी वस्तु की पर्याये प्रगटकूप में उसी से स्वय होती है 
तथापि जो उससे किरद्र मानता हू (सत्े७॥ के जान से ओर वस्तु के स्वरूप से 
विरुद्ध मानता है) वह स्वेज्ञ का शोर अपने ग्रात्मा का पिरोधी एवं प्रगटरूप 
में मिथ्याहप्टि है । 

यंद्रपि पर्याय क्रमबद्ध दोती है किन्तु यह बिना पुरुषा4 के नहीं होती । 
जिस ग्ोर का पुरुपाव करता है उस ओर की ऋरमबद्ध पर्याय दोती है। यदि 
कोई कहे कि इसमें तो नियत आगया, तो उसके उत्तर में कहते है कि है 
भाई ! त्रिकात की नियत प्राय का निएय करने वाला बरान है? जो प्रिकाल 
की पत्रों को सिखित करता है व मार्नों द्रव्य को ही निश्चत करता है। 
जी पर के लक्ष ख्रे निज का नियत मानता है वह एक्रान्तथादी, बातूनी है भोर 
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अपने स्वभाव के लक्ष से स्वय स्वभाव में मिलकर- स्वभाव की एकता करके, 
राग को दूर करके ज्ञायक हो गया है, उसके झपने स्वभाव के पुरुषाथ में 
नियत सम्राविष्ट हो जाता हैं । जहों स्वभाव का पुरुषाथे हे वहाँ नियम से 
मोक्ष है श्र्थात्‌ पुरुषाथे भें ही नियत झा जाता हं। जहें। पुरुषाथ नहीं है वहाँ 
मोक्ष पर्याय का नियत भी नहीं है । 

गत ! महा सन्त मुनीखरों ने जगल में रहकर भात्मस्वभाव का भम्ृत 
प्रवाहित किया है । आचायेदेव धर्म के स्तभ हैं, भाचायठेवों ने पवित्र धर्म 
को सह रा देकर उसे स्थिर रखा हे । एक एक आचायेदेव ने अद्भुत काये 
>या है । साथकदशार्मे स्वरूप की शान्ति का वेदल करते हुए परीषहों 
को जीतकर परम सत्य को जीवित रखा है। झ्ाचाथ दव के कथन में 
कव्रजतान की प्रतिब्वनि गजित हो चुकी है । ऐसे महान शातझ्रों की रचना 
करके ग्राचारयों ने भनेकानेक जीवे पर अपार उपकार किया है । उनकी 
रचना को देसों, पद पद पर क्वितना गम्भीर रहस्य भरा है। यह तो सत्य 
वी घोषणा है। इस के रास्कार अप्ूव वस्तु है, और इसे सममना मानो मुक्ति 
को वरण करने का श्रीफल <। जो इसे समर लेता है उसका मोक्ष निश्चित 


 फ 


है । 

प्रश्न --जो होना होता है, सो होता है, ऐसा मानने में श्रनेकान्त 
स्वरूप वर्टों आया “ 

उत्तर --जे| होना होता है, वह वेसा होता है भर्थात्‌ पर का पर से 
होता है ओर मेरा मुझ से होता है। यह जानकर पर से हटकर जे अपनी 
ओर उन्मुख हुआ, उसने स्वभाव के लक्ष से माना है उसको मान्यता में 
अनेकान्त स्वर दें ओर : मेरी पर्याय मेरे द्व्य में से ऋमबद्ध श्ाती है, 
मेरी पर्याय पर में मे नहीं माती ” इस प्रकार अनक्रान्त है । तथा “* पर 
की पर्याय पर के द्रव्य में से ऋपबद् जा होनी होती है से होती है. में 
उसकी प्राय का नट्ठी करता ! इस प्रकार अनंकानत है । “ जा होना होता 
दे वही द्वोाता है ” य८ जानकर अपने दउ्य मो ओर उन्बुख द्ोना चादिए 
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परन्तु “ जो होना होता हं से होता है ' इस प्रकार जो मात्र पर से 
मानता है, उिन्‍्तु अपने द्रव्य की पर्याय कहाँ में ग्राती हे इसकी प्रतीति नहीं 
करता अथात पर लक्ष को कीड़कर स्वलल नर्खी करता बह एकान्नबादी है। 

प्रश्न--भगवान ने तो मोक्षमाग के पथ समवाय कहे है, ओर झाप 
मात्र पुम्षा4 पुरुषाथ दी स्टा करते है, तो फिर उसमें अन्‍य चार समवाय 
किस प्रकार भात है * 

उसतर--जई्ा जीत्र सच्चा पुरुषाथ करता हैं बढ़ा स्वय अन्य चारा सम- 
बाय अवश्य होते है । प्च ससवायां का सक्तिप्त स्वरूप इस प्रकार है -- 

१-२ पर आ कुछ करने बाला नहीं हू, से तो जायक हू, मरी पर्याय 
मर क्त्य में से आती है. इस प्रकार स्यसावर्दाण्ट करके पर की दृष्टि को 
ताटना सी पुरुषाथ हें! 


ह् 
पु 





स्व॒भावद्रप्टि का पुरुषाथ करते हुए जा निमल दशा प्रगठ होती है 
वह स्यभाव में थी सी बरी प्रगढ हुई, अर्वात जे गुठता प्रगठ होती हैं 
वह स्वभाव हूं । 

३० रखवमावर्तप्ट के पस्पाक से रबभा) में से जा क्रमबद् पयाय उस 
मम्नय प्रगट होनी थीं वटी शुद्ध पयाय उस समय प्रगेट हुई सो नियति है। 
स्वभाव को दृष्टि के बल से स्तवभाप्र मं जो पर्याय प्रगट छान की शक्ति 
थी वहीं पर्याय प्रयट हुई 6 । बस, स्वसात्र मे से जिस समय जां दशा 
प्रगट हुई बढ़ी पर्याय उसती नियंति £। प्ुर्षाथ करन बाल जीव के स्वभाव 
मे जा नियति हे वी प्रगट होती है, बाहर से नहीं आ्राती । 

८““स्त्रदष्टि के पुरुषाथ के समय जो दशा प्रगट हुई वी उस वस्सु 
की रबकाल्न है । पहले पर को आर कुझता था, उसकी जगह स्वान्मुख हुआ 
सो यही स्वकाल है ! 

(जब स्व॒भावदष्टि से यह चार समवाय प्रगट हुये तब निमित्त- 
हय कमे उसरी सपनी योग्यता से रवय इृढ गये, यह कम है। 
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इस में पुर्या4, स्त्रभाव, नियति और काल यह चार समवार्य अस्तिरूप 
४ अर्थात वे चारों उपादान की पर्याय से सम्बद्ध है और पाचर्तरा समवाय 
नारितरूप है, वह निर्मित से सम्बद्ध ८ । यदि पाचवां समवाय आत्मा में 
तीगू करना हो ते वह श्स प्रकार #-परोन्‍्मुखता से हटकर स्वनाव की झोर 
भुकन पर प्रथम के चारा का झरितरूप में, ओर कर्म का नारितरूप में इस 
प्रकार आत्मा में पावों समवायों का परिणशमन हो गया है भर्थात निज के 
पुरषाथ में प|चा समवाय श्रपनी पर्याय में समाविष्ठ हो जाते ह। प्रथम 
चार भ्रित से और पाचवा नास्ति सं, श्रपन में है । 

जब जीव न सम्यक्‌ पुरुषान नहीं क्रिया तब विकारीभाव के तिये कम 
निमित्त कहलाया भौर जब सम्यक पुरुषाथ किया तब कम का श्रभाव निमित्त 
कह वाया । जीव अपने में पुरुषायं के द्रस चार समवायों को प्रगट करे 
भौर प्रस्तुत कम की ढठशां बदलनी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता । जीव 
निज वक्त करके जार समवाय रूप परिणमित होता है और कस की झोर 
तक्ञ करके पर्णिमित नहीं होता ( श्रथोत उदय में युक्त नहीं होता ) तब 
कम की ग्रवस्था को निजरा कहा जाता हैं। जीव जब स्वसन्मुख परिणमित 
होता है तब भले ही कसे उदय में हो किन्तु जीव के उस समय के परि- 
ग़मन में कमरे के निमित्त की नारित है । स्व्य निज में एकमेक हुआ ओर 
क्रम की छोर नहीं गधा सो यही कमे की नास्ति झ्र्थात उदय का झभाव है। 

झात्मा में एक समय की स्वसन्मुखदशा में पाचों समवाय भा जाते 
ह । जीव ज+ पुरुषाथ कसता ह तब उसके पाचो ही समवाय एक ही समय 
में होते है। स्व॒ की प्रतीति में पर की प्रतीति भा ही जाती है। ऐसी क्रम- 
बद्र वस्तुस्वरूप दी प्रतीति में केव्रलड्ान का पुरुषाथे मरा गया है । 

प्रक्कष--जीव के+लन्नान के प्रगट करने का पुरुषार्थ करें, किन्तु उस समय 
कर्म की क्रमबद्ध झ्करथा अधिक समय तक रहनी हो तो जीव के केचलबान 
कैसे फ्रगाट होगा ! 

उत्तर--तेरी शका ' अद्भुत हैं तुके अपन पुरुषाथे का ही विश्वास नहीं 
है, इसलिए तेरी दृष्ठि कम बी झोर प्रलक्षित हुई है । जो ऐसी शका करता 
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है कि ' सूये का उदय होगा ओर फिर भी यदि मझन्धक्वार नष्ट न हुआा 
ता १? वह मूख हे । इसी प्रकार “ में पुरुपाथ कर ओर कम की स्थिति 
अधिक समय तक रहनी हो तो ? जो ऐसी शक्कर करता है उसे पुरुषाथ 
की प्रतीति नहीं है, वह मिथ्यादृष्टि हैं । कमे की क्रमबद्ध पर्याय ऐसी ही 
है कि जब जीव पुरुषांथ करता है तब वह स्वय ही दूर हो जाती है। * कमे 
झधिक काल तक रहना हो तो?” यह दृष्टि तो पर की ओर प्र/बित हुई है, 
ओर ऐसी शका करने पाले ने अपने पुरुपार्व को पराधीन माना है । तुभे 
झपने आत्मा के पुरुषाथे की प्रतीति है या नहीं * में झपन स्वभात्र के 
पुरषाथे से केव्रलज्ञान प्रगट करता हूँ और जब अपनी केबलत्ान दशा प्रगट 
करता हूँ तब घातिया कम होते ही नहीं, ऐसा नियम हे । जिसे उपादान 
की श्रद्धा हो उस निमित्त की शका नहीं होती और जो निमित्त की शका में 
झ्टक गया है उसने उपादान का एस्पाथे ही नहीं फ्िया । जो उपादान € 
सो निश्चय है, झोर निमित्त दे सो व्यवहार हे । 


निश्चय नय सपूरण द्रव्य को लक्ष में लेता है। सपूर्ण द्रव्य वी श्रद्धा में 
केत्रलज्ञान से कम की स्वीकृति ही कहीं दे “ क्मबद्ध पर्याय को श्रद्धा में 
द्रव्य की श्रद्धा है, ओर द्रव्य की श्रद्धा में केबलब्ान से हीन दशा ॥ प्रतीति 
ही नहीं है । इसलिये क्रमबद्ध पर्याय को श्रद्धा भे केत्रलज्नान ही हे । 


केवलज्ञानी निश्चय से तो सप्रण शात्मज ही है किन्तु व्यवहार से सवज्ञ है। 
सम्पूण आत्मज्ञ होने से सर्वत्र कहलाता है। आात्मज्ञता के बिना सबज्ञता हो ही 
नहीं सकती । 


सर्वज्ञष सभी वस्तु की पर्यायों के क्रम को जानता है, इसतिये जो 
निम्नदशा में भी यह प्रतीति में लाता है कि “ सभी वस्तुओं की क्रमबद्द 
पर्याय है ” वह जीव स्वेज्ञता को स्वीकार ऋरता है, ओर जो सबेक्ञषता को 
स्वीकार करता है वह आत्मत् ही है, क्यो फि सवेज्ञता कभी भी झात्मझनता के 
बिना नहीं होती । जो जीव वस्तु की सम्पूर्ण क्रमबद्ध पर्यायों को नहीं मानता 


अनन्त पुरुषाये [ ३३ 


वह स्वेज्ञता को नहीं मानता, ओर जो सत्रज्ञता को नहीं मानता यह प्ात्मज्ष 
नहीं हो सकता । 

झ्ात्मा की साम्पृण न्नानगक्ति में सभी वस्तुओं की तीनों काल की पर्याये 
जैसी होनी होनी है बसी ही ज्ञात होती है, ओर जसी ज्वात होती हैं उसी 
प्रकार होती है। जिसे ऐसी प्रतीति हो जाती है उसे क्रमबद्ध पर्याय वी और 
मतत्र की शक्ति की प्रतीति हो जाती दे और वह ग्रात्मज्ञ हो जाता है 
आत्मत्र जीव सर्वज्ञ अवश्य होता है । 

वस्तु के प्रत्येक गुण वी पर्याय प्रवात्बद चलती ही रहती दे । एक 
आर स्ज्ञ का क्वलज्ञान परिगश्ति दे रहा है, दसी ओर जगत्‌ + समर द्रब्यों 
दी पर्याय अपने २ भीतर क्रमवढ़ परिशमित है रटी है ।झेरे! इसमें एक 
दसेरे का कया कर सकता ४१ समस्य ढठ्य अपन आप में ही पन्णिमित हो 
रहे हैँ | बस ' एसी प्रतीति करने पर तान शलग -ी रह गया, सबभे से 
राग-द्रेप उड गया आर मात्र ज्ञान 7ह गण ये केवलतान है। 

परमाथ से निमित्त के बिना ही काय होता है । विकारूप में या 
शुद्धनप में जीव स्तय ही निज पर्याय में परिणमित होता दई और उस परिण- 
मन में निमित्त य तो नात्ति है | कम ओर थआत्मा का सम्मिलित परिणमन 
होकर विकार नर्री होता । एक वस्तु के परिणमन के समय परवस्तु थी 
उपस्थिति हो ता इससे कया ? परव्स्तु का और निन्न वस्तु का परिणिप्तन 
विल्कुतः भिन्न ही है, इसलिए जीय दी पर्याय निमित्त के बिना अपन 
ग्राप से ही होती है, निमित्त कहीं जी, थी राग-द्रपरादि पर्याय में घुस नर्दी 
जाता । इसावए निमित्त के बिना ही रे कूद्रप होता है । निर्त्ति की उपस्थिति 
होती है सो तो ज्ञान फरने के विए ह ज्ञान को सामथ्य होने से जीव 
निमित वो जानता भी है परन्तु नि त्त क वारण उपादान में बुछ »। 
नहीं होता । 

गा 2:74 0-5७ आह 


आत्मस्वरूप की यथाथे समझ सुलभ है । 


अपना प्ात्मस्वरूप सममना सुगम है, उन्‍्तु अनादि से स्थरूप के 
प्रनभ्यास के कारण कठिन सालम होता दि बाई यथाथ रुचि परवेक 
सममना वादे तो तह सरल दे । 

चाहे जितना चतुर कारोगर डो तथापि घढ् दो घड़ी मे मंवोन परझर 
नहीं कर सकता, +तु य्रणि आत्मस्वरूप को पदिचिन करना चाहे लो नह दो 
प्रडी में भी दो सरती है । माठ वर्ष का बलक एक मन का दामा ने 
उठा सकता, रिन्‍्तु झथाथे सम्म के द्वारा £ त्मा भी :८६४ बरके केवलज्ञान 
के प्राप्त कर सकता है । आत्मा परदृ्य में वाई परिव-न नहीं बर 
सकता. श्न्तु रब-द्रव्य मे पुर्षाथ के द्वारा समस्त अ्रज्ञान का नाश 
करके, सम्यवज्ञान को प्रगट करके केत्रलन्नान प्राप्त कर सक्षता ६ | 
स्व में परिततेन करन के लिये खसात्मा संप्रृत स्थत्त्र ६, किन्तु 
प्र में कुछ भी करने के लिये आत्मा में +चित्‌ मात्र सामथ्ये नही है । 
भात्मा में इतना अपार स्वाधीन पुरुषा८ विद्यमान & क *गि बह छत्शा चले 
तो दो घी में सातने नरक जा सकता है और यदि सीधा चल तोदो 
घडी मे केवलज्ञान प्राम करके सिद्ध हे सकता है! 

परमागम श्री समयसारजी में फहद्य है --' यदि यह गात्मा अपने 
शुद्ध झात्मस्वरूप को पुट्लदब्य से भिन्‍न दो घी के विये अनुभव करे 
( उसमें लीन हा जाय ) परिषहों क आन पर भी न शिगि ता घात्तिया कर्मे। 
का नाश करके केवलज्ञान को ब्राप्त करके मेत्त को प्राप्त द्वो जाय । मात्मानुभव 


आत्मस्वरूप की यथार्थ समम [ ३५ 


डी ऐसी महिमा है तो मिथ्यात्व का नाश करके सम्यम्दशन की प्राप्ति 
का होना सुलभ ही दें, इसलिये श्री परम-शुरुमों ने यही उपदेश प्रधानता 
से दिया दे ।' 

थी समयसार प्रवचनेा में श्रात्मा दी पहिचान करने के लिये बारबार 
प्रण की गई है कि-- 


(१) चतन्य के विलासरूप झानद को फिचित्‌ प्रथकू करके देख ! उस 
ग्रानद के भीतर देखने पर तू शरीरादि के मोह को तत्काल कांड सकेगा। 
* झगिति ” अथात्‌ कट से छोड़ सकेगा। यह बात सरल हे. क्‍यों कि यह तेर 
ग्वभाव की बात है । 


(२) सातव नरक वी अनत बदना में पड़े हुए जीवों ने भी मात्मानुभव 
प्राम किया है, तब यहाँ पर सातते नरक के बराबर तो पीढा नहीं है। मनुष्य- 
भव प्राप्त करके रोना क्‍या सोया करता है ? अब सत्समागम से भात्मा 
को पहिचान करके आत्मानुभव कर ! इस प्रकार समयसार प्रवचनों में बारम्दार- 
दजारों बार गआात्मानुभव करने वी प्रेरणा की दे । जनशासत्रों का श्येयबिन्दु 
ही झात्मस्वरूप की पहिचान कराना है । 

' अनुभव प्रकाश “ ग्राथ म॑ आत्मानुभव की भ्रणा करते हुये कहा है कि 
काई यह जाने कि भाज के समय में स्वरूप की प्राप्ति कठिन हैं, तो 
रामझना चाहिये कि वह स्वरूप की चाह को मिटाने वाला बहिरात्मा है.. .. ' 
जब वह निठल्ता होता है तब विकथा करने लगता हैे। उस समय यदि वह 
स्वरूप की प्ररणा अनुभत करें ते उसे कोन सेक सकता हे ! यह कितने 
भाश्चथ की बात है कि वह पर परिणाम को तो सुगम ओर निज परिणाम को विषम 
बताता है| स्वयं देखता है. जानता हैँ तथापि यह कहते हुये लज्जा नहीं 
गाती कि देखा नहीं जाता, जाना नटी जाता .. ... .. ! जिसका जटगान 
भव्य जीव गाते हैं, जिसड़ी अपार महिमा को जानने से महा भव-श्रमण दूर 


शक 
ध्ट्चा 


हे जाता है, ऐसा यह समयसार ( आत्मस्वरूप )अविकार जान लेना चाएयि। 
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यंह जीव ग्र्नांदि काल से ग्रज्ञान के कारण पस्धंव्य को अपना करने 
के लिये प्रयत्न कर रहां है और शरीरादि को अपना बनाकर रखनां चाहता 
है, झितु पर॒व्य का परिणमन जीव के आधीन नहीं है. इसलिये अनादि से 
जीव के परिक्षम ( मज्ञानभाव ) के फल में एक परमाणु भी जीव का नहीं हुमा । 
प्रनादिकाल से देह-दृष्टि पृवक शरीर को अपना मान रखा हे किन्तु अभी तक 
एक भी रजकश न तो जीव का हुआ है ओर न होने वाला है, दोनों द्रव्य 
त्रिकाल भिन्‍न हे । जीव यदि झपने रे रूप का यधाथ समझना चाहे तो 
वह पुरुषाथ के द्वारा अल्पकाल में समझ सदता है | जीव शपने स्वरूप 
का जब समझना चाहे तब समझ सकता है। स८रूप के संमभने मे अनत- 
काल नहीं लगता, इसलिये यथावे सम सलभ ६ । 

ययाय ज्ञान प्रा'त करन की रुचि के अभाव में ही जीव अनादिवात 
से अपने स्परूप ही नहीं सममझपाया ट्सलिये प्रात्मस्व्ूप समझन वी रुचि 
करे और ज्ञान प्राप्त करे । 
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उपादान निमित्त की स्वतन्त्रता 


५-- उपादान निमित्त । 

उपादान क्रिस कहना चाहिये ओर निमित क्रिसे कहना चाहिये » 

ग्रात्मा को त्रिकाल शक्ति वो उपादान बहते है । तथा परथाय को 
वतमान शक्ति को ती उपादान कहते हे । जिस अन्रस्था में काय वाता ६, उस 
समय की वह अप्स्पा स्त्रय ही उपादान कारण ह., और उस समय उसे 
अनुकूल गख्व्य निमित्त है । निम्मित्त वो) लेबर उपादान में वृक्त नहीं होता । 
इन उपादान निरमित्त सबन्धी विविध प्रकार की मिथ्या मान्यताओं को दूर 
करने के तिय अनेक हृष्शान्तों के द्वारा उपादान निमेत्त का मिद्धान्त समझाया 
जाता है । 
२-- गुरु के निमित्त से ज्ञान नहीं हाता । 

श्रात्मा में जो ज्ञान होता है वह ज्ञान गात्मा की पर्याय की शक्ति से 
हाता है या शा(त्र के निमित्त से होता हैं « 

प्रात्मा की पर्याय थी योग्यता से ही ज्ञान होता है, निमित्त से ज्ञान 
नहीं हाता । जिस समय झात्मा की पर्याय में पुरुषाथ के द्वारा सम्यक्ज्ञान 
को प्रगट करने की योग्यता होती है और मझात्मा सम्यकनज्ञान प्रगट ऋरता 
है उस समय गुरु का निमिच् कहा जाता ह, किन्तु गुरू के निमित्त 
से वह ज्ञान नहीं हुआ है । 

जब जीव में उयम सम्यकत्ञान का पुरुषाथ होता है, तब गुरु की वाणी 
का योग टोता ही हे, मिन्तु जब तर उस बाणी पर जीव का लक्ष दे 
तबतक राग है. ओ. जब वागी का लक्ष छोड़कर स्वभाव का नि्य करता 
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है तब उस निगाय में गुझ को निमित्त केश जाता ढे । झौर जीव को जब 
गुरु के बहुमान का विकल्प उठ्ला है तब वह यो मी कहता है कि मुझे 
गुरु से ज्रान हुआ हैं । 
३-- यह कहना कि मुके “गुरु से ज्ञान हुआ है! सो कपट 
नहीं किन्तु व्यवहांर है । 
प्रभ-- ज्ञान तो निज से ही हुआ € गुरू से नहीं हुमा-- यह जानते 
हुए भी थी कहना + गुर से तान हुआ ४ नो कया क्पट नहीं कहजासेगा : 
उत्तर;-- व्यवहार में या टी कहा जाता ह। यह कपट नहीं किन्तु पथाथे 


सिद्धान्त हैं । गुर के बहुमान का शुभ विकल्प उत्पन्न हुआ हे, इसलिये 
निर्मित में ग्रायप विया जाता है । 

प्रश्न;-- गुरु के बहुमान का विकल्प उठता ८ सा तो ठीक है, अन्‍्तु 
यह क्यो कद्दा जाता ह कि ' गुरु से ज्ञान हुआ है | । 

उत्तर;-- बहुमान का विकल्प उठा है इसजिये निभित्त भे आरोप करक 
व्यवहार से वेसा कद्ठा जाता ६। आप वी भाषा गसी ही शेती है। 
क्ल्लु पार्ता मे सुझे से ज्ञान नहीं हुआ है. ऋझथवा एगा भी नहीं ह ऊफि 
यदि गुरु न होते तो जान नहीं होता । जब स्वय पुरुषाथ से ज्ञान करता है 
तब गुरु निमित्त के रूप में माना जाता है। यही सिद्धान्त है ! 


४-- मिट्टी में घड़ारूप पर्याय होने की योग्यता सदा की नहीं हे, 
किन्तु एक समय की ही ह। 


मिट्री से घटा बनता हैं, सो वह उमकी बर्मान पर्याय की उस समय 
थ याग्यता से दी बना है, वह वृम्हार के कारण से नहीं बना । कोई यह 
कहे कि मित्र में घटा बनने की योग्यता तो सदा विद्यमान है, तिन्‍्तु जब 
कुम्हार आया तब घदा वना तो उसकी यह मान्यता भिथ्या है । मिठ्ठी में 


प्रशकप होने बी योग्यता सदा नहीं द क्ितु वर्तमान एक ही समय दी 
पर्याय री बह चाता हैं, और जिसे समय पर्याय में योग्यता होदी है उस 
कष्ह जा हे तर: हुक छत ह कक #& > जक्ष च्श् क्र 9. 
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समय दी घडा होता दे | भन्‍्य पदार्थों से मिद्री को अलग पहिचानने के 
लिये द्रब्याथिकनय से यह कहा जाता हैं कि ' मिद्ी में धडा होने की योग्यता 
ह६॥।. सिन्तु वास्तव में तो जब घडा होता है तभी उसमें घडा होने की 
योग्यता ढे, उससे पृव उसमें घढ्या होन की योग्यता नहीं, किन्तु दूसरी 
पर्या4 होने को योग्यता हे । 
५-- गुरु के कारण भ्रद्धा नहीं होती । 

आत्मा पुरुषाथ से राज्वी श्रद्धा करता है, यह उसकी पर्याय की वर्तमान 
थग्य्ता है, ऑर भुरु भप्ने कारण से उपसरिथिन होता है जो कि निमित्त 
9 । ऐसा नहीं है + जैव ने श्रद्धा वी इसलिये शुरु का आना पडा, ओर 
ऐसा भी नहीं है +%े गुरु आये इसलिये उनके कारण से श्रद्धा हुई ह दोना 
अपने कारण से हैं | यदि ऐसा माने कि गुरु आये इसलिये श्रद्धा हुई. तो 
गुह कर्ता और शिष्य को श्रद्धा हुई इसतिये बह उनका काये हुआ। इस- 
प्रकार थो दब्यों के कर्ता-कमेपन हो जायेगा। झथवा ऐसा माने कि श्रद्धा 
की वसतिये गुह आ गये तो श्रद्धा की ओर गुह आये सो वह उसका 
काये कहलायेगा-ओर इस कार दो द्रव्यों के कर्ता कमेपन हो जायेगा । 
क्न्तु जो थद्धा हुई सो वह श्रद्धा की पर्याय के कारण से हुई, और जो गुरु 
श्राये से। वह गुरु की पर्याय के कारण से श्राये--इस प्रकार दोनों स्थतत्र है । 
२-- शात्र से ज्ञान पहीं होता। 

शास्त्र के सन्‍्मुख आ जाने से ज्ञान हो गया हो सो बात नहीं है, किन्तु 
उस समय अपनी योग्यता है, उस क्षण जीव झपनी शक्ति से ज्ञान करता 
, गोर तब शात्र निमितत के रूप में वियमान ऐ । ज्ञान होना हो इसलिये 
शख वा आना ही पइता है ऐसी बात नहीं है, भोर ऐसा भी नहीं हे कि 
शासत्र आया इसलिये ज्ञान हुमा हे । 

आत्मा के सामान्य ज्ानस्वभाव का विशेषरूप परिणमन होकर ही क्षान 
होता है। बंद ज्ञान निमित्त के अवलम्बन के बिना और राग के श्ाश्रय के 
बिना सामान्य ज्ञानस्वभाव के भाश्नय से ही द्वोता है । 
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७-- कुम्हार के कारण घटा नहीं बना । 

मिंती की जिस समय की पर्याय में वडा बनने की योग्यता है उसी 
समय वह झपने उादान से ही घड़े के रूप में हो जाती हैं, ओर उस 
समय कृप्लार की उपस्थिति झपवने निज के कारण से होती है-जिसे निमित्त 
कटरा जाता है | जब बटा बनता है तब- उस समय कुम्हार दगेरह न हों 
एसा नहीं हा सकता ऊकिल्तु कुम्दार याया इसजिये मसिद्री को अवस्था घडा- 
रूप हो गई यो बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं हें क्रि घदा बनना था 
इसतिय कृष्हार तो झाना पडा । मिद्री में उस समय वी रखतत्र पर्याय 
की यग्यता मे घदा बना दे योर उस समय कुम्हार अपनी पर्याय ही रवत्र 
योग्यता से उपस्यित था ऊिन्‍्तु कुम्हार ने घडा नहीं बनाया, झोर न कुम्हार 
के निमित्त से ही प्रता बना दे । 
८-- एक पर्याय म दो प्रकार की योग्यता हो ही नहीं सकती । 

प्रश्व--- जब तक कुप्ठार रूप निमित नहीं था तब तक मिट्री में से 
धघड़ा क्यों नहीं बना 

उत्तर-- यहाँ यद पिशेष विचारगीय है +क जिस समय मिशी म॑ से 
घडा नहीं बना उस समय क्‍या उसमे घटा बनन को योग्यता थी ” अथवा 
उसमे घटा बनने की योग्यता ही नदी थी ५ 

यदि ऐसा मान। जाय 9 जब : मिद्री मे से घड्य नहीं बना था तब- 
उससे समय भी मिट्री मे श्रडा बनने वी योग्यता थी, परन्तु निमिन नहीं 
मिला उसलिय प्रडा नहीं बना तो यह मान्यता टीक नहीं है, क्योंकि जब 
मि्री मे पडारूर झत्रस्था नहीं हुई, तब उसमें पिडरूप अवस्था है और उस 
समय वह अवस्था होने की ही उसकी योग्यना है । जिस समय मिठद्री की 
पर्याय में पिडूूप अवस्था की योग्यता होती है, डसी समय उसमें 
घडारूप मब॒स्था की योग्यता नहीं हो सकती- क्यो कि एक ही पर्याय में 
एक साथ दो ग्रक्रार को याग्यता कदापि नहीं हो सकती । यह सिद्धान्त 
अत्यत महत्व का हें, यह प्रत्यक स्क्रान पर लागू करना ज्वाहिये । 
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इस सिद्धान्त से निश्चय हुआ कि मिट्टी में जिस समय पिडरूप भ्रबस्था 
थी उस समय उसमे घडारूयर अवध्था की योग्यता ही नहीं थी, इसशिये 
उससे घडा नहीं बना, परन्तु यह बात मिथ्या है कि कुम्हार नहीं था 
इसशिये घड़ा नहीं बना । 


६-- निर्मित्त न मिने तो काये नहीं होता ” यह मान्यता मिथ्या 
है। तत्सम्बन्धी पुत्र का हर्ट 

“ क़िपी के पुत्र होना था ड्िन्तु त्रिषररूप निधित नहीं मिला इसलिये 
नहीं हुआ ' यह बात निथ्या है। यदि पुत्र होना ही हो तो जिस समय द्वोना 
दो उस सत्य शेता ही है, जोर उस सम्रय स्पथ विषयादि निमित्त होते 
हैं। पुत्र अथात्‌ एक झात्मा ओर ग्रनत रजय्ण पाना तो हैं, किन्तु पति- 
पत्नी बग्मयथ पावन कर रह हे इसतिये पुत्र के होने का निमित्त नहीं मिलता, 
इसलिये वे आते हुऐ रूक गये है-ग्रह मान्यना मिथ्ण है । पुत्र होना ही 
न था भर्थात्‌ डस जी, और अनत रजत की न्षेत्रान्तरूप श्परस्था की 
योग्यता ही वही नदों ग्रानी थी इसीविये वे नहीं आये । 

« पुत्र होने दी योग्यता तो थी उन्तु निमित्त नहीं मिला इसलिये नहीं 
हुआ. ओर ज्ब निश्चित मिल ग। तब हुझा, “-दस मान्यता वा भथे यह 
हुआ ७४ निमित्त न कांप ह्िया, यह दो द्रव्यों वी एबत्य बुद्धि ही है। अथवा 
माता, पिता न निमित्त का मान ग्रहण ने किया इसविये पुत्र नटों हुश्मा, यह 
बात भी मिख्या है। जब पुत्र होने थी योग्प्ता होती है तब होता है ओर 
उस समय विष दि का अशुभ वि,ल्‍व तथा शरीर की योगरूप क्रिया होती 
है-उमे निमित्त झहते है ।  न्तु पुत्र उत्पन्न होना था इसलिये विकल्प झथवा 
क्रिया नरी होती थोर हि. तवा 4कएप हुआ इस कारण से पुत्र उत्पन्न 
नहीं हुप्रा । ओर ऐसा भी नगरी ८ % विषय का अशुभ जियल्प हुआा 
इसलिये वेह डी किया हुई, झोर बह की किया होनी थी, इसणिये 
ग्शुभ वि.ल्‍्प हपा। ल्लतु प्रत्येक द्ज्प ने अपना कार्य स्थतव्रता से 
ज्या है । 
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१०-- जीव निमित्तों को मिल्ला या हटा नहों सकता, मात्र 
झ्रपना लक बदलह्ल सकता है। 


जीत्र अपने में शुभभाव कर सक्रता है. डन्‍्तु शभभाव करने से वह बाहर 
के शुभ निमित्तों को प्राप्त कर सके श्यथव्रा अशुभ निमित्तों को दूर कर सके सो 
बात नहीं हैं । जीव स्व्रय झशुभ निमित्तों पर से लक्ष तो हटाकर शुभ निमित्तों 
पर लक्ष भने करे, किन्तु निमितों को निकठ लाने श्थता दर करने में वढ़ समर्थ 
नहीं है। किसी जीव ने जिनमरिर अथत्रा फिसी गन्य घवेस्थान का शिलान्यास 
करने का शुभभाव किया इसलिये जीत्र के भाव के कारण बाह्य में शिलान्यास 
की किया हुई,-यद्द बात मिथ्या है । जीब मात्र निमित्त पर लक्ष कर समता 
है ध्थवा तक्ष को छोड सकता है, किन्तु बढ़ निमित्तरूप पर पदांथों में कोई 
परित्रतेन नहीं कर सप्ता । यम्तु का ऐसा स्‍्वनाव ही ८ । इसे समझना सा 
भेदज्ञान है । 


९१-- पंचमहात्रत के कारण चारित्र दशा नी ह और चारित्र के 

कारण वस्तरत्याग नहीं है । 

जिसके प्रात्मा को निपल, वीठराग, चारित्रदशा शोती है उसके उस दशा के 
होने से पूषे चारित्र को अगीकार करने का विकल्प उठता है। जा विकल्प उठा सो 
राग है, उसके कारण वीतरागभावरूप घारित्र प्रगट नहीं होता, चारित्र तो उसी 
समय की पर्याय के पुरुषा्थ से प्रगट हुआ है । 

चारित्रदशा में शरीर की नमदशा शरीर के कारण होती है । श्रात्मा 
को चारित्र भ्रगीकार करने का विकल्‍प उठा उसके कारण, अथवा चारित्रदशा 
प्रगर की इसलिये शरीर पर से वच्न हट गये, एसी बात नहीं है, फ्िन्तु उस 
समय वलद्नों के परमाणुग्रों की भ्रवस्था में ज्षेत्रान्तरित होने की वैसी ही 
योग्यता थी इसलिये वे इट गये हैं । झ्लात्मा ने विकल्‍प क्रिया इसलिये उस 
विकल्प के झभाधीन होकर बख्र छूट गये,-यदि ऐसा हो तो विकल्प कर्ता 
हुप भोर जो वच्थ छूटे वह उसका कमे हुमा, भर्थात्‌ दोनों द्रव्य एक हो 
गये । इसी प्रकार ऐसा भी नहीं दे कि वस्र॒छूटना थे इसलिये जीव के 
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बिकिटप उठा दे, क्‍यों कि यदि ऐसा हो तो वच्न की पर्याय कर्ता भौर वह 
विकल्प उसका के कहलायेगा, झौर इस प्रकार दो द्रव्य एक हो जायेगे। 
किन्तु जब स्वभाव के भानपूवक छारित्र का विकल्प उठता है ओर चारित्र 
ग्रहण करता है, तब बस्तर छुटन का प्रसंग सहज ही उसके कारण से होता है । 
किन्तु “मेंन बच्चों का त्याग किया अथवा मेरा विकल्प निमित्त हुभा, इसलिये 
वन्ञ छूट गये ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है !। वीतराग चारित्र से पूरे पचरमह्ा- 
ब्रतादि का विकल्प भाये बिना नहीं रहता किन्तु उस विकल्प के प्ाश्रय से 
चारिशत्र दशा प्रगट नहीं होती । 

चारित्र में पचमहावत के विकल्प को निमित्त कहा जाता है। विकल्प 
तो राग है उससे स्वभावोन्मुख नहीं हुमा जाता, किन्तु जब विकल्प को 
तौडकर स्वभाव की ओर उन्मुख होता है तब पूर्व के विकल्प को निमित्त 
कहा जाता है । पचमद्दाग्नतादि के विकल्प को चारित्र का निमित्त कब कहां 
जाता है? यदि स्वभाव में लीनता का पुरुषा्थ करके चारिन्र दशा प्रगट करे 
तो बिकल्प उसका निमित्त कहा जा सकता है। बिन्तु यद्द मान्यता मिथ्यात्व 
हैं कि-- यदि पचमहात्रत का विकल्परूप निमित्त करू तो चारित्र प्रगट हो । 
इसी प्रकार व्यवहारदशन, व्यवहारज्ञान, ओर व्यवहारचारित्र के परिणाम करें 
तो उससे निश्चयदशन-ज्ञान-चारित्र प्रगट हो, यह मान्यता भी मिथ्यात्व है । 


१२-- समय समय की स्वतंत्रता अर भेदज्ञान | 


यह बात प्रत्येक वस्तु के स्वतत्र स्वभाव को है। स्वभाव की स्वतत्रता 
की न समके ओर यह माने क्रि * निमित्त से होता है ” ते वहाँ सम्यक- 
श्रद्धा नहीं है, ओर सम्यक-श्रद्धा के बिना ज्ञान सचा नहीं है, शासत्र का 
पठन पाठन सच्चा नहीं है, व्रत सच्च नहीं है, त्याग सच्चा नहीं दे । 
प्रत्ये.् वस्तु में समय-समय की पर्याय की स्वतश्रता ढे। प्रत्येक पदाथे 
में उसके कारण से समप-समवथ की उसी पर्याय बी योग्यता से का होता 
है । पर्याय की योग्यता उपादान कारण है | और उस समय उस काने के 
लिये भनुकूलता का भारोप जिश्न पर आ झदता है, ऐसी योग्यता घाढी दृधरी 
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ब्तु योग्यज्षेत्र में होती हे. उसे निविल कद जाता है, किन्तु उसके कारण 
से बस्तु में कुछ नहीं होता । एसी भिन्नता दी यवार् प्रतीति भेदक्ञान हैं। 
आत्मा मोर प्रत्येक परम शु ही पर्याय रबात़् हे। जीप 4 पढने का 
विकल्प उठा इर्साठ्ये पुरतक हाथ में झ्रागई एसी बन्त नहीं भथथा पुस्तक 
ग्रागई इसतिये विकल्प उठा सो भी नदी है । इसी प्रकार ज्ञान होना था 
हसतिये पहने का विकल्य उठ! ऐया सी नहीं ४, प्रौर पहन का विकला उठा इसलिये 
ज्ञान हुआ-सो भी नहीं है । किन्तु प्रत्येक द्रव्य न उस समय स्व॒तत्रता से 
अवना अउना कायीे किया इ। वीवरायी भेदजिज्ञान यह बताता हैं झि-प्रतिसमय 
प्रत्येक पर्याय अपने स्वनत्र उपादान में ही काये बरती है । पम्तुम्वरूप 
ऐसा परावीन नहीं ह कि निमित आए तो उपादान का काये शे म्िन्तु 
उपादान का कागरे स्वनत्र होता हे, तब निमित्त उसडी अपनी यम्यता से ह।ता ह । 
१३-सू्य का उदय हुआं इसलिये छाया से घृूष हो गई, यह 
बात मिथ्या हू । 
काया से धूप होने की परमाणु की अवस्था में जिस समय योग्यता 
होती हैँ उसी समय धूप होती है, ओर उस समय सूथ इत्यादि निमित्तरूप 
में हैं | किन्तु यह बात मिथ्या दे कि सये इत्यादि का निनित्त मिला इसलिय 
छाया स धूप द्वो गई । मथवा काया मे सं वृ५ के रूप मे अकम्था होनी, थी 
इसलिये सूये इत्यादि को झाना पडा-यह बात भी मिशथ्या है | सूथ का उदय 
हुआ सो यह उसभी उस समय की योग्पता है, थौर जो परमाणु छाया से 
धूप के रूप में हुए हैं उनती उस समय वी वस्ी ही योग्यता है। 
९४--कवलज्ञान ओर वज्वृपभनाराचरूहनन- दोनों की स्व॒तंत्रता । 
जब कवलक्ञान दोता हे तब वजबंषभनाराचतहनन निमित्त होता है । 
किन्तु एसा नहीं हे कि वह घजग्पननार/चसमहनन निमित्तरूूप से हें इसलिए 
केवलज्ञान है * और ऐसा भी नटी है # कवतज्ञान होना हे इसा,य परमा- 
णुप्तों को वज्रप्भनाराचयह्ननकूप होना पु | जो जीत की पर्याय में 
केवलप्लान के पुरुषाथ » जाशति होती & बढ़े शगर के परमाणुझों में 


) 


| 
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बजब्रृपभनाराचइसहननरूप अवस्था उसबी योग्यता से होती है । दोनों की 
योग्यता स्वतत्न हे, किसी के कारण से कोई नहीं हे । जब जीव के केबल- 
ज्ञान प्राप्त करने वी योग्य्ता होती है तब शरीर के परमाणुओं में वज्वृषभनाराच- 
सहननरूप झदस्था की ही योग्यता होती है--ऐसा मेल स्वभाव से ही है, 
बोई एक दूसरे के कारण से नहीं है । 
१५४- पेट्रोल समाप्त हा गया इरूलिये मोटर रुक गई, यह बात 

सच नहीं ह। 

बाई मोदर चली जा रही हो झोर उसकी पेट्रोल की टकी के फूठ ज़ाने 
से उसमे स पेट्रोल निकल जाये आर चलती हुई मोटर रुक जाये, तो वहें। 
यह नहीं समभना चात्यि कि पेट्रोल निकल गया है इसलिये मोटर रुक गई 
हैं । जिस समय मोटर में गत्छिप अबस्था की योग्यता हाठी है उस समय 
वह गति करती ६, उस समय पेट्र।ल वी झषस्था मोटर वी टको के क्षेत्र 
मे रहने की होती है। जिन्तु यह बान मिथ्या है ऊेि पेट्रोल हैं इसलिये मोटर 
चलती है । मोटर का प्रत्येक परमाणु अपनी स्वतन्न क्रियावती्शक्त दी 
योग्यता से गमन करता है । इसलिये यह बान टीक नहीं है कि-पेट्रोल निकल 
गया इसत्यि मोटर वी गति रुक गई है । जिस क्षेत्र म॑ं जिस समय रुकने 
की योग्यता थी उसी क्षेत्र मे और उसी समय मोटर रुरी है, और पेट्रोल 
के परमाशु भी अपनी योग्यदा से अलग हुए हैं । यह बात रुच नो दे 
कि पेट्रोल समाप्त हो गया इसलिये मोटर रुक गई है । 
१६--बाणी अपने आप (परमाणुआं से ) बोली जाती हं, जीव 

उसका कता नहीं । 

बोलने का विकल्प-राग हुथा इसलिये वाणी बोली गई-एसा नहीं है, भोर 
बाणी वोली जाने वाली थी इसलिये विकल्प हुमआ- ऐसा भी नहीं है। यदि 
राग के कारण वाणी बोती जाती हो तो राग कर्ता ओर वाणी उसत्रा कप 
कटतायेगा | ओर यदि ऐसः हो फ्ि वाणी बोगी जाने वाती थी इसलिये राग 


हुमा, तो वाणी के परमाणु कर्ता ओर राग उसका के कइलायेगा । उिन्‍्सु 
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राग तो जीव की पर्याय है ओर बाणी परमाणु वी पर्याय है-उनके कर्ता कम 
भाव कहीं से द्वोगा ” यदि जीव की पर्याय की योग्यता हो तो राग होता हें, 
झोर वागी उस परमाणु का उस समय का सद्दज परिणमन है | जब परमाणु 
स्वृतत्रतया वाणगीरूप से परिगामित होते है तब जीव के राग हो तो उस निमित्त 
कहां जाता टै । केवली भगवान के बागी होती है तथापि राग नहीं धाता ! 
१७-- शरीर अपनी योग्यता स चल्लतता हं, जीव की इच्छा स नहीं । 

जीव इच्छा करता ह इसलिये शरीर चलता हैं, यह बात नहीं है । 
भोर शरीर चलता है इसलिये जीव के इच्छा होती है ऐसा भी नहीं हे । 
शरीर के परामागुओं में ज़ब कियावतीशक्ति दी योग्यता से गति दोती है, तब 
किसी जीय के अपनी अवस्था की योग्यता स इच्छा होती है और कसी के 
नहीं भी होती है । केवली के शरीर की गति होन पर भी इच्छा नहीं 
होती । इच्छा के निमिन से शगीिर चलता ह-यह बात मिथ्या दे, भोर यह 
बात भी मिथ्या हैं कि गति के निमित्त से इच्छा होती हे । 
१८:--विकल्प निमित्त हैं इसलिये ध्यान जमता ह- यह बात सच 

नहीं हे । 

चतन्य के ध्यान का विकल्प उठता है सी राग है. उस विकल्प रूपी 
निरम्मित्त के कारण से व्यान जमता हो सो बात नहीं ह. किन्तु जहां ध्यान 
जमता दो बढ़ा पदल विकल्प होता हैं । विकल्प के कारण ध्यान नहीं होता, 
भोर ध्यान के कारण विकल्‍प नहीं होता ! जिस पर्याय में विकल्प था बह 
उस पर्याय की स्वतन्न योग्यता से था, भोर जिस पर्याय में ध्यान जमा है 
बह उस पर्याय की स्वतत्र योग्यता से जमा है । 


१६---सम्यरू नियतिवाद आझोर उसका फत्न। 
प्रश्न --यदह तो निपतिबाद हो गया ! 


उत्तर:--यद् सम्यक्‌ नियतिवाद दे, मिथ्या नियतिवाद नहीं है । सम्यक्‌ 
नियकताद का गये क्या है! जिस पापी में, जिस समय, जिस चेत्न में, 
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जिस निमित्त से जेसा द्वाना हे वैसा होता ही है, उसमे किबितमात्र भी 
परिवर्तन करने के लिये कोई समर्थ नहीं हे-ऐसा ज्ञान में निशय करना सो 
सम्यक्ू नियतिवाद है, भोर उस निगीय में स्वभाव की ओर का पश्नत पुरु- 
षाथे ग्रा जाता €। जिस ज्ञान ने यद्द निशय किया कि सभी नियति है उस 
ज्ञान में यह भी निगोय दवा गया कि किसी भी द्ब्य में कुछ भी परिबितेन 
करने के लिये में समथे नहीं हूँ। इस प्रकार नियत का निगणेय करने पर 
'हैं पर का कुछ कर सकता हूँ” ऐसा झहकार दूर हो गया मोर ज्ञान परते 
उदापीन होकर स्वभावोन्मुख द्वो गया । 

मपनी पर्याय भी क्रमबद्ध ही ह। उस क्रमबद्धना का निणय करने बाला 
ज्ञान राग के होने पर भी उसका निषेध करके द्र्यस्थभाव की भोर 
उन्मुख होता हैं । जब राग को जानता है तब ज्ञान में ऐसा 
बिचार करता ६ # मेरी क्रमबद्ध पर्याय मेरे द्रव्य में से प्रगट होती है: 
त्रिंकाल-द्रव्य ही एक के बाद एक पर्याय को द्रवित करता है वह त्रिकाल-- 
द्रव्य रागस्वरूप नहीं है, इसलिये वह जे राग हुआ हे सो भी मेरा 
स्वरूप नहीं है और में उसका कर्ता नहीं हूँ। इस प्रकार सम्यक नियतिवाद का 
भपने ज़ान में जिसने निरिय क्रिया उस जीव का ज्ञान अपने शुद्ध स्वभाव की 
ओर उन्मुख होता है ओर डुसके स्वभात्र में श्रद्धा ज्ञान होते है। वह 
पर से उदासीन हुशा, राग का झकर्ता हुआ शोर पर से तथा विकार से 
हटकर उसकी बुद्धि स्वभात्र में ही रुक गई यह सम्यक नियतिवाद का 
फल हू | इसमें ज्ञान थ्र पुरुषाथ की स्वीकृति है । किन्तु जो जीव 
नियतिताद को मानता दै प्र्थात्‌ यह मानता है कि जैसा होना होगा वसा 
दोगा, परन्तु नियतिवाद के निगेय में झपना जो शान और पुरुषाथ ग्राता 
हे उसका स्वीकार नहीं करता पथांव्‌ स्वभावान्मुख नहीं होता वह मिश्यादश्टि 
द, ओर नियतिवाद ग्रहीतमिथ्यात्य का भेद है, इसलिये वह शहीतमिथ्यादशि है । 
२० --सम्यक नियतिवाद में, पुरुषाथ इत्यादि पांचों समवाय एक साथ हैं । 

जो भन्नानी यथाये निणेय नहीं कर सकते उन्हे ऐसा लगता है क्रि यह 
तो एकान्त नियतिबाद है | किन्तु इस नियतिवाद का यथाथ निर्णय करने 
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पर अपने केवलप्नान का निगेय हो जाता है। गुरु, शिष्य, शांखत्र इत्याहि समस्त 
पदार्थों को जिस समय जो योग्यता होती हैं वही पर्याय होनी है, ऐसा निश्चय 
किया कि स्वये उसका ज्राता रद्द गया, जानने में विकल्प नहीं है: भस्थिरता 
का जो विकल्प उठता है उसका कर्ता नहीं है । इस प्रकार क्ष्मंश पर्याय बी 
श्रद्धा होने पर द्वढ दृष्टि होन पर राग का कल्व उड़ जाता है। ऐसे सम्य्क्‌ 
नियतिवाद की थद्धा में ही पांचों समवाय एक साथ समा जाते हैं। पहले तो 
स्वभाव का ज्ञान ओर श्रद्धा वी सो पुरुषाथे, उसी समय जो निर्मल पर्याय 
प्रगट होनी निय्रत थी सो वही पर्याय प्रगणे है-बह नियतरि, उप समय जो 
पर्याय प्रगट हुई वहीं स्वकाल ओर जो पर्याय प्रगट हुई बह स्वभाव मे 
थी- पही प्रगट हुई हैँ इसलिये वह स्वभात्र ओर उस समय पुदलकमे का 
स्वय अभाव द्ोता है सो उस अभायरूप निर्मित्त एवं सटंगुरु इल्यादि हो 
सो वे सद्भाव रूप निमित्त हे।क्रमबद्ध पर्याय ही होदी है। इसी श्रद्धा करन 
पर भथवा सम्यक्‌ नियतिवाद का निंगेय करने पर जीव जगत का साकछी हो 
जाता है । इसमें स्वभाव का अनन्त पुरुषाथं समा जाता हं. यह जनदरशन 
का मूलभूत रहस्य है । 


२१-- सम्यक नियतिवाद ओर मिशथ्या नियतिवाद 


गोमस्सार करमकाड वी ८८२ वीं गाथा में जिस निय्तिदादी जीव दो 
ग्रीतमिथ्यादष्टि कहा है वह जीव तो नियतिबाद वी बात करता है, किन्तु 
झपने ज्ञान में ज्ञाता-शशपन का पुरुषाथ न करता । यदि सम के नियतिवाद 
का यथार्थ निरशेय करे तो उसमें स्वभाव के ह्ञाता-दृशपन का पुरुषाथ आ ही 
जाता है । किन्तु वह जीत्र तो मात्र परलक्त से ही नियतिबाद को मान 
रहा है और नियतिवाद के निगाय में अपना जो ज्ञान ओर पुरुषाथे ब)५ करता 
है उसने वह स्वीकार नहीं करता इसलिये वह जीव मिथ्यानिग्तित्दी है। 
ओर उसी को ग्रहीतमिथ्यात्वी कहा है। नियतिवाद का सम्यक निणय गद्दी 
एव अग्ठीत मिथ्यात्व का नाश करने वाला है । सम्गक नियतिवाद कहो 
या स्वभाव कहो, उसमें उस प्रत्येछ समय की पर्याय की स्वतत्नता सिद्ध हो 
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जाती है | यदि इस न्याय को जीव बराबर समके तो उपादान निमित्त 
सप्यन्धी सभी गटबढ़ दूर द्यो जाये । कमा हि, जिस च्स्तु मे जिस समय 
जो पर्याय टोदी है बी लेती 7 दो फिर “झमग॒कर निमित्त चाहिये शअथया 
मु 5 निमित्त के बिना नटी हो सकती ! ऐसी बात थो अवकाश ही कहें दे 
सम्यक नियतित्राद का निशेय करने में पुरुषाथे आता हैं. सच्ची भ्रद्धा-ज्ञान 
राय करता है । रबनसाव भे बुद्धि रुकती है-- तथापि उस सबततो जो जीव 
हीं मानता योर नियरतिवाद ही बत करता हैं उस जीव को ऐकरान्तिक 
ग़दीतमिथ्थाइष्टि बहा गया दे । बिन्‍तु जो जीव नियतिबाद वो मानकर पर 
के योर राग के कोटा का अभाव करता दे, तवा छाता-हृष्गापन का साक्षी- 
भात प्रगट करता है, वह जब झनत्त पुरुषार्यी सम्यम्दश्टि दे । 


२२-- कौन कइदला हू ह सम्यक नियलियाद ग्रहीतमिशथ्यात्त हू ? 


न्तुः 


सम्पठ वि"वि/णंद शवीतमित्यात्व नें, स्च्तु वीतर,गता का कारण है | 
जे। एस सम्वक्ू नि विवि नो एकान्त भिथ्यात्य कहते हे उन्होंन क्षस बात 
की यथाथेतश समभा तो करत, स्न्तु संवीमीति सुना त% नहीं ह। “समरत 
पदाथों में जेसा होना द्वाता हे वसा ही होता है ।? यह निगेय वरने पर 
एक पर्याय से दृष्टि हठकर जिकाल को ओर लम्बायसान होती ह श्र्थात्‌ 
द्रज्यहटि हो जाती है, अर्थात्‌ पर दो और अपने को वर्तमान पर्यायमात्र 
तक दो न माना 3िन्तु स्थायी मान विया। आत्मा का सदा का स्वसा4 शुद्ध राग- 
रटित है, इसविये ८ह जीव राग का अरर्ता हथशा और पर पदार्था को 
चिसस्‍थायीं माना झअप,त्‌ उन पदा्ओों से उनको त्रिकाल को पर्याय को योग्यता 
वियमान है, तदतुसार ही उसको अवाया स्वततन्नतपा होती ६ । 


इस प्रकार सम्पक् निप्रतियाद के निरय में स्वतत्नता वी प्रतीति हुई । 
अपनी श्राग्स्था का आधार द्रब्य है. और द्रब्यस्यभाव शुद्र है, ऐसी प्रतीति 
के साथ “ जो होना हो सो होता द्” इस प्रकार जो मानता है सो वह 
जीव वीतरागदटि है । यह नियतित्राद वीतशगता का कारण है। 
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नियतियाद के दो प्रकार हैं--ए्क सम्यक नियतिवाद और इसरा मिथ्या- 
निव्रतिताद । सम्पण नियतित्ाद वीयशागता का कारण है, उसका स्परूप ऊपर 
बताया ८ | 7 $इ जी इस प्रकार नि4तिदाद णे मानता त। है . जमा 
होना हो वा से हो हे 4! फिल्तु पर झा लक्ष ओर एर्यायर्रश को छोडकर 
र्भावोस्मुस नयों होता | जो नि.न्‍ालिद का निश्चय ऋरनवाला अपने ज्ञान 
और पुरुवाथ थी रखत्तता को स्त्रीद्वार ने यरे, पर के ओर बिकार के 
का त्व के अतजिमान दी ने छोठ-ट्प प्रकर पुस्गाये ॥ उडकर स्पच्छुन्दता 
से प्रशुलि कर-ठउस ग्ृदीतमिथ्याटष्टि बहा ४ । 

“जो शोेना ले सा गाता है! उस ग्र॥र सातज्र परलल से साना 6 सो 
यवातर नी 5, * दोना हो सो होता है? यदि ऐसा यवाव निर्य हो तो 
जीव -॥ तान पर के प्रति उदागीन हर अपने स्वभाव की ओर कुक जाय, 
और उस ज्ञान में यजावे शाति लो जाय । उग ज्ञान के साथ ही पुर्षाय, 
निपति, कात, स्वनात और का---ठ6 पाला सवाय झाजाते र । 
२३--मिश्णि निर्यातबाद के उपलत्तभ । 

प्रश्न--तिश्या गिय। वी सव भो जब परयानु तिभड जाती है ग्रयता 
नष्ट हो जाती है, तव यह सान।र शा तो रखता हीं & कि ' जसा होना 
थायोी थी गया, ” तब सिर उसके सम्पक नियनिधाद का निगय क्‍योंन 
माना जाये ? 

उत्तर-ध्ह जीव जो शातरि रखता है सो यथाथ नहीं है, किन्तु मन्द- 
क्पा रूप शत्रि ८ यदि नियतियाद का अथा4 निगय ता तो, जिस प्रकार 
उस एक पढा4व ऊझा जसा होना था से हुआ 37॥ सर समस्त पदार्थों का 
जसा होना द्वो सो पसा ही होता है,- ऐसा «। “ःय शेना चाहिये | भार 
यदि ऐसा! हो तो फिर यह सब मान्यता दर हो जाती है क्लि में परद्रव्य 
का निम्ित होऊ तो उस; का. दो. निमित हो तो ही काय होता है, किसी 
समय जिमित्त को प्रबलता होती € ।” “ सब नियत ह ? भ्र्थात्‌ जिस काये 
में, जिस समय, जिस निमित की उप्रस्थिति रहनी हो उस कार्य में, उस समय, 
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वह निमित्त स्वयभेत्र होता ही ६ । तब फिर ऐसी मान्यताओं को झवकाश ही 
कहा रहेगा #ि “ निमित्त मिलाना चाहिये, अथवा निम्रित्त ढ्षी उपेक्षा नहीं 
वी जा सकती. अथवा निम्त्ति न हो ठो काये नहीं होता । यदि सम्यकू- 
नियतिवाद का निरेय हो तो निमिनाधीनर्दश्ट दूर हो जाती है । 
२५--मिथ्यानियतिवाद कं। “ गरहीत ? मिध्यात्त क्‍यों कहा हू 
प्रश्न--मिश्यानियतिवाद वो शहीतमिथ्यात्व क्‍यों कहा है ? 
उत्तर--निमित्त सम घर्म टोता #, राग स धरम लेता है, शरीरादि का 
आत्मा कुछ ऋर सकता ४ एशी माच्यदा के रूप में अशधुरीतजिध्य।त्य अनादि- 
काल से विद्यमान था। योर जन्‍म के बाद शास्थों १, पढ़कर अथर्रा कुगुरु इत्यादि 
के निमिस से विश्या-नियतियाद का नवीन कंदाग्रह गदहण किया इसह्ियि 
उस गद्दीतमिथ्यात्व कहा जाता ढे। पहले जिसे अनादिका दीन £,एड्रीतमिथ्यात्व 
हाता है, उसी को गूहीतमिज्यात्व होता ढ़ । जोव इन्दिए-विषयों 'ी पुष्टि के 
लिये “ जो द्वानों होगा सो होगा ' ऐदा दाहकर सादा मे रजित दाने हो 
ग्रादत से एक स्व्रन्कुन्दता का मांग 7ढ निशातत €, उससत नाम गरीेत- 


5 
भा 


मिथ्यात्य टै, र यह सम्यक नि4नियाद समाउभा। & स%द्ता दे, 
बीतरागता हद । 


न 


२४-- सम्यक नियतियाद के निर्णय से निमित्ताथीनद्ृष्टि ओर स्व- 
पर की एकत्व-चुद्धि दूर हो ज्ञाती ह। 

जिस पस्तु में जिस समय जेंसी पर्याय छोनी हो ओर जिस निमित् की 
उपस्थिति भ दोनो हो, उस वस्तु में उस समय वेपी पर्याय छोती ही दे ओर 
वे निमिन्त ही उस समय दोतें ह न तो ैसरी पयाय होती है और न 
दूसरा निमित्त टोता है । इस नियम में तीन लोक और तीन काल में बाई 
परिवर्तन नहीं द्ोता । यही यथाथर नियति झा मि ये ८ हम« थग मत्ययाव 
के श्रद्धा, ज्ञान, चारत्रि आनाते है, »र नि्मिध् के ऊपर शी दृश्धि दर हो जाती 
है । जिसको ऐसी मान्यता है » “में पर का कर्ता तो नहीं हूं ब्रन्तु में 
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पर का निमित्त होऊँ” वह -मिथ्याटष्टि हैं| स्त्रय॑ निमित है इसजिये पर का 
कार्य होगा है-ऐसी बात नहीं है, हिन्ठु प्रस्तुत बस्तु में उसी योग्यता से 
जो छाये होता है उसमें अन्य बस्तु वो निमित्त छद्दा जाता है। में 
निमित्त होऊँ! इसका अथ यह हुआ कि वस्तु में काय नहीं द्वोना था किन्तु 
में निमित्त हुआ तब उसमें काये हुआ, अर्थात्‌ बह तो स्व-पर को एकल्व- 
बुद्धि ही हुई । 
२६-- लकड़ी अपने आप ऊँची उठती ह, हाथ के निमित्त से नहीं । 

“ यह लझकडी है, इसमें ऊपर उठने की येग्यता हे, गिन्‍तु जब मेरा 
हाथ उसे स्पण करता है तब बह उठती हू भर्थात्‌ जब मेश हाथ उसके 
लिये निमित्त द्ोता है तब वह उठती है |? ऐसा मानने घाले जीव वस्तु की 
पर्याय को स्वतत्र नहीं मानते अर्थात्‌ उनकी सयोगीहप्टि ६, वे वस्तु के 
स्वभाव को ही नहीं मानते, ट्सलिये मिथ्या्टे है। जब लझणडी ऊपर नहीं 
उठती तब उसमे ऊपर उठने की योग्यता ही नहीं है, »ोर जब उसमे 
योग्यता होती ड तब बंद स्वये ऊपर उठती ” वह द्वाथ के निमिन से 
ऊपर नद्ों उठती, किन्तु जब बह ऊपर उठी /“ तब हा उत्यादि निर्मित 
स्वयमभेव होते ही है । उस प्रकार उपादान +जत का मेल रघनाव से सी 
होता है । निमित का ज्ञान कराने के तनिये यो कटने का मात्र व्यव्हार हें 
कि 'हाथ के निमित्त से लक्डी ऊपर उठी हे ।” 
२७-- लोदचुम्बक सुई को नहीं खींचता | 

लोहचुम्ब5 की झोर लोहे वी उई रिचतो है. पर्दा जोहचुम्बक सुई का 
नहीं खींचता डन्तु सुई झ्पनी योग्यता से दो गमन करती हू । 

प्रश्त--यदि सुई झजनी योग्यता स ही गन करती हो तो जब लोह- 
खुम्बक उसके पास नहीं था तब उसने गमन क्‍या नहीं जिया * भौर जब 
लोहबुम्बक नि+ट शाया ठ्नी क्‍यों गमन फियी। '* 

उत्तर-पहने सुई से गन ,रने भी याग्पता ही नती जी, इसणिये उस 
समय दोद्ुम्बक उसके पास (सुई का रचने योग्य ज्त्र मे) क्षोद्दी नद्े 
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सकता । भोर जब सुई में ज्षेत्रान्तर करने की योग्यता होती है तब लोह- 
चुस्बक ओर उसके बीच अन्तराय हो द्वी नहीं सकता । ऐसा दही उपादान 
निमिच्त का सबन्ध हे कि दोनों का मेल होता है । तथापि एक दूसरे के 
कारण से कसी की किया नहीं द्ोती । सुई को गमन करने की योग्यता 
हुई इसजिये लोहजुम्ब निकट झाया-यह बात नहीं है, ओर लोहचुम्बक निकट 
साया इसलिये सुई खिंचगई ऐसा भी नहीं दे; डिन्तु जब सुई को ज्षेत्रान्तर होने 
की योग्यता होती है, उसी समय लोहचुम्बक में उस क्षेत्र में ही रहन को 
योग्यता होती ३ई,-इसी का नाम निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। 
र८--भिमित्तपन की योग्यता । 

प्रश्न-- जब कि लाहचुम्बक सुई में बुछ भी नहीं करता तो फिर 
उसी को निमित्त क्यो कहा है ? अन्य सामान्य पत्थर को निमित्त क्‍यों नहीं 
कहा ? जैसे लोहलुम्बक सुई में कुछ नहीं करता तथापि वह निमित्त बह- 
लाता है, तब फिर तोह्चुम्बक की भाति अन्य पत्थर भी सुई में कुछ नहीं 
करते तथापि उन्हे निर्मित क्‍यों नहीं कहा जाता * 

उत्तर--डस समय उस काये के लिये लोह्चुम्बक पत्थर में ही निमित्तपन 
की योग्यत्रा है, अर्थात्‌ डपादान के काय के ल्यि शअनुकूलता का भारोप 
बी जाने योग्य योग्यता लोहनुम्बक को उस समय की पर्याय में है, दूसरे 
पत्थर मे बेसी योग्यता उस समय नहीं 6। जसे सुई मे उपादानता दी 
योग्यता है, इसलिये वह खिचती है, इसी प्रकार उसी समय लोदचुम्बक में 
निवितपन की योग्यता है, इसलिये उसे निमित्त कह्या जाता 6। एक समय 
बी उपादान छओऔ योग्गता उपादान में है. ओर एक समय की निमित्त की 
योग्यता निमित्त में हे, किन्तु दोनों को योग्यता का मेल है इसलिये श्वनु- 
कृत निमित्त कददताता दे । छोहबुस्बक में निन्नितपन की जो योग्यता है उसे 
भनन्‍य समल्‍्त पदायं से प्ृउ्के इसके पर यानन के छिये 'निनित्त ! 
दा जाता ६, +ल्तु उसके कारण मे सई भे विलक्षणता नर्ते होटी। 
जब उपादान में का4 द्वोता दे तब ब्यवृदार प्त आरोप से दूसर पदाय को 
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निभितत कहा जाता है। ज्ञान का स्वभाव स्थवपर-प्रदशशक है, इसलिये बह 
उपादान और निमित द्वनों को जानता ह । 


२६--निमित्त का ग्वस्प सूम्मने के किये घरू।स्विकाय का हृष्टत । 

सभो निमित्त ' घधर्मारितवायदत है ( दरते इशोपदेश गाथा ३४ ) 
धर्मास्तिकाय पदाथे लाक भे सत्र ट। जब वस्तु अपनी योग्यता से चलती 
है तब घधर्मारि तकाय वो निर्मित कहा जाता है ओर जब वस्तु नहीं चलती 
तो उसे निमिश नहीं कहा जाता। वर्मास्तिकाय की भाति ही समस्ल 
निर्मित्तों का स्वरूप समझता चीटिय । घर्मार्तिकाय मे निमित्तपन को एसी 
योग्यता ढ झि पदाय गति करते दे तन उन्ही मे उस निभित्त छद्धा जाता 
» किंतु निमित कहतान हो याग्यता तो झतमार्तिकाय में 


३८--सिद्ध भगवान झअलोक से क्यां नहीं ज्ञान ! 

मिद्ध भगवान ऊरूपनी क्षव्वाग्तर जी योच्ता से जब एक समय में 
लोकाम मे गन बरते दू तव घन स्निक्ाग जो निर्मित कहा जाता ह, 
परन्तु कटी बवाशविशय के सात के आझारण उन अवोक में गन नहीं 
द्वोता, एपी बात नी है। बे लोहाण में रिवत दल है सो बह भी उनडो 


ही वनी याग्यता उा झारग स हे, उस समय अवमारितिक्राय को निमित्त 
कहां जाता दे । 


प्रश्न--वखिद्ध भगदानन लोकाकाग के बाहर गसन क्‍यों नहीं करते 

उत्तर--उनती योमूता ही एसी हैं, क्‍यों कि बह लाक का ब्ृब्य हैं 
ओर उसदोी योन्‍न्यता ठोक के झन्त तक ही जाने वी 2, लोकाऊझाश से 
बाहर जान को उनमे याग्यना ही नहीं ह। ' झलतौीक भे वर्मास्तिकाय का 
अभाव हैं इसंतिय पिद्र बहा गन नहीं करते ” ( “ भर्मास्तिकायाभावात ” ) 
यह मात्र व्यवहारनसय का ,थन 7, शर्थात उपादान मे स्व झजकाकाश में 
जाने के गोम्यता नहीं होती तब निमित्त भी नहीं होता, ऐसा उपादान 
निमित्त वा मेज्ञ बताने के लिये वह दथन हू | 
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३१--प्रत्येक पद्मर्थ का कार्य स्वतंत्र है । 

किसी ने भपने मुनीम को पत्र लिखा क्रि पीच हजार रुपया बैंक में 
जमा करा दना, ओर मुनीस ने बेंक में रुपया जमा करा ठिया । यह पर 
जीव मे पत्र लिखन का विहल्प किया इसलिये पत्र लिख! गया ऐसी बात 
नहीं हे, मोर ऐसा भी नहीं हैं कि पत्र आया इसलिये सुनीम के बेंक में 
रस्या जमा कराने का विकल्प हुआ तथा एसा भी नहीं ढ़ कि मुनीस के 
विकल्प उठा इसजिये थक में रुपया जमा हार । इसी प्रकार रुपया केक में 
जमा होना थे टसलिये मुनीस के मन मे विकल्प उठा-ऐसा भी नहीं हे. इसी 
प्रकार प्रत्येक भे समझ गना चाहिये | इस प्रद्मार जीव का विकल्प स्वत्रनत्र 
है जब मुनीम को विकल्प उठा तखे प्र निभित कहलाया, तथा बेक में 
जाने की रुपयों की अवस्था हुऐे तब मुनीम के विकल्प को उसका निमित्त 
कहा गया । 

३२--निमित्त के कारण डपादान में विलप्तण दशा नहीं होती। 

प्रत--उपादान में निम्त्ति कुछ नहीं करता यह बात सच ₹, किन्तु 
जब निमित्त होता है तब उपादान में बिललण अवस्था तो होनी ही 
चाहिये | जैसे अभिरूपी निमितत के आने पर पानी को उध्ण होना ही 
चाहिये । 

उतर--यह बात मिशथ्या है जिस पानी की पर्याय का स्वभाव उसी 
समय गमे होने का था वही पानी उसी झ्मि के संयोग में आया झोर 
ग्रपनी योग्यता से स्वय ही गम हुआ ह, अग्नि के कारण उसे विलक्षेगा 
दोना पडा द्वो सो बात नहीं हे भर अभि ने पानी झो गम नहीं क्रिया हे। 
३३६--फिप्या्फ्ट स्येणग को देखता है, ओर सम्यकरध्टि स्वभाव को 

देखता हे । 

“४ अ्प्नि से पानी गस हुआ हे ”--ऐसी जो मान्यता है सो 
सयोगाधीन पराधीनदृष्टि हैं, ओर पानी अपनी योग्यता से द्वी गर्म हुआ है- 
ऐसी जो मान्यता है सो स्वततन्न स्वभावदष्टि है । जो सयोगाधीनदृष्टि ढ़े 
सो सम्यर्दष्टि है । 
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मिथ्यादष्टि जीव वस्तु के स्वभाव की समय समय की योग्यता से 
प्रत्येझ् काये होता है, उस स्वभाव वो नहीं देखता +न्तु निमित्त के गयोग 
को देखता है, यद्दी उसबी परामीनदृष्टि है । और उस दृग्टि से कभी भी 
पर को एकत्व-चबुद्धि दर नहीं 'हेती । सम्य कृटष्टि जीव स्वतत्न ण्रतुस्वभाव 
को देखता है कि प्रत्येक वस्तु की समय समय वी योग्यता से ही उराका 
काये स्वतत्रता से द्वोता है | 
३४--उपादान ओर निमित्त दोनों की स्वतत्र योग्यता । 

( वस्ध और अग्नि ) 

बस्न॒में जिस समय, जिस क्षेत्र में, जिस सयोग में जलने की योग्यता 
होती है उस समय, उस ज्षेत्र में, उस सयोग में उसब्री जलने वी पर्याय 
होती है, ओर अपम्नि उस समय स्वय द्वोती है। अम्ति झाई इसपिये बद्ल 
जल गया ऐसी बात नहीं है, भोर ऐसा भी नहीं है कि वख्र भे जल जाने 
की अवस्था होने की योग्यता हो, उिन्तु श्रभ्मि या दूसरा योग्य सयोग न 
मिले तो वह झवस्था रक जाती है । जिस समय योग्यता होती हैं उनी 
समय घह अवश्य जबता है ओर उस समय झभञ्नि भी उपस्थित होती है। 
तथापि अप्नि की उपस्थिति के कारण वख्र दी अवस्था में बोई भी 
विलक्षणता नहीं होती । यह मान्यता मभिथ्या है ## पम्तमि ने बस्र को 
जला दिया दे । 


यदि कोई पूछे फ्रि-बस्र के जलते समय अमुक् ही थप्मि थी गौर 
दूसरी अ्रप्ति नदीीं थी, इसका क्‍या कारण है * उसका उत्तर यह है हि 
उस समय जो श्रम्मि थी उसी श्रम में निमित्तता की योग्यता थी, दूसरी 
अ्रमि दो द्वी नहीं सकती, क्‍यों कि उसमें निमित्तता की योग्यता ही नहीं थी। 
उपादान के समय जिस निमित्त की योग्यता होती है वही निमित्त होता 
है; दूसरा हो ही नहीं सकता । सब अपने कारण से अपनी अवस्था हो 
रही है। बढ़े! थज्ञानी यह मानता है हि- “ यह निमित्त से हुमा है झथवा 
निमिक्त ने किया है । 
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३५४--उपादान ओर निमित्त दोनों की स्वतेत्र योग्यता । 
( आत्मा और कमे ) 

आत्मा अपनी पर्याय में जब राग-द्वेष करता है तब के के जिन 
परमाणुप्रो की योग्यता होती हे वे उदयरूप होते हैं कम नहों ऐसा नहीं 
हो सकता, किन्तु कम उदय से आया इसज़िये जीव के राग द्वेष हुआ, यह 
मान्यता सिख्या है। शौर रागठेप क्रिया इसनिये के झ्ाया यह मान्यता भी 
मिश्या है। जीव के अउने पुरुषावं “ अशक्ति से राग:ष होने की योग्यता 
थी इसीडिये राग-द्रेष हुऐ ७ शोर उग समप्र जिन करों में योग्पता थी 
वे कम उदय में आये हे और उन्ती जो मित्रित केश जाता है किन्तु उस 
कभे के कारण जीव वी पर्याय में रागं्ष था विलक्षणता न्ीं हुई है। 

जब ज्ञान वी पर्याय अपूर्ण हो तव ज्ञानाररण »भे में ही नि्ित्तपन वी 
योग्यता है । जीव की पर्यान हे जब जीव मोह बरता तब मोहकम 
पो दी निमित्त का जाता ४ ऐसी उन करपरमाणुओ की ओगता £ । 
जस उपादान में प्रतिसमय रखात्र योग्य्ता ह उसी प्रकार निमित्त के रूप 
में मौदकप के प्रत्येक परसाण ४ रामय-समय बी स्कवन्त्र रोग्ता है । 

प्रश्न--क््या यह सच नहीं 2: कि जीवन रागट्रेष किये इसलिये परमा- 
णुयों में कमें अवस्था हुई ६ * 

उतर--नहीं, झमुक परमाणु ही कर्मरूप हुए और जगत के दूसरे 
परम'णु क्यो नहीं हुए १--इसजिये जिन जिन परमाणु" मे योग्यता थी 
धही परमाणु कर्मरूप परिणत हुए हें । वे छपनी यो-ता से ही कर्मरूप 
हुऐ हैं, जीव के रागद्रेप के कारण नहों । 
३६--परमुखापेत्ती नहीं होना है, किन्तु अपने पर ही देखना है। 

प्रश्न--जब परमाणुओं भे , रूप रोग की योग्यता होती € तब आत्मा 
को रागद्रेष करना ही याप्यि, को 2. परमाणु्ों मे कमूप होने का उपादान 
है, इसलिये वहँँ। जीव के विकाररूप निमिद् होना ही चाहिये, कया यह बात 
ठीक है 
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उत्तर-- यह प्रण्न दी श्तानी का है। तु अपने स्वभाव भे देखने 
का काम है या परमाणु भे॑ देराने का * जिसकी :ष्टि सप्तत्र हो गई है 
वह झात्मा बी मोर देखता हे, शोर जिसडी दृष्टि निमित्ताबीन है 
वह परमुखापेत्ञी होता हे । जिसने यह यथाव निशय किया है ऊ़रि 
जिस वस्तु की जो अवस्था होनी हो गरटी छाती है,' उसके द्रव्यदश्टि होती ह- 
स्वभावदृष्टि होती है । उसझ्ी स्पभावर्धप्ट में तीवरागाठ़ि होते ही नहीं, भोर 
उस जीव के निमित से तीवकमरेरूप परिणगित द्ोन वी योग्यता वाल पर- 
माणु ही इस जगन मे नर्दी होते । जीन ने अपने स्वभात के पुरुषाथ से 
सम्यकदशन प्रगट किया वहाँ उस जीव के लिये मिथ्यात्वादि कमरूप से 
परिणमित होने दी योग्यता विश्व के किसी परमाणु में होती ही नहीं है । 

यरकटष्टि के जो अल्प गागयेष है यह ब्यानी बलैमान पर्याय थी योग्यता 
से है, उस समय भल्पस्मरूप मे बघन की परमाणु दी पर्याय में योग्यता 
हैं। इस प्रफ़ार स्वज्ञण से प्रारम्भ करना है । 

« जगत्‌ क परमाणु में मिथ्यात्यादि कमेझय होने की योग्यता हैं, 
इस विये जीव के मिथ्यात्व[दि भात्र होना ही चाड़िये। जिसकी एसी मान्यता 
है वह जीव स्वठ्रठ्य के स्वभाव को नहीं जानता, मोर इसविये उस जीव 
के निमित्त से मिथ्वात्द्रादिशप परिणवित होने जोय पत्माग इस जगत्‌ में 
विद्यमान ह ऐसा ज,ननगा चहिये। पिन्‍्तु स्वनावदरफ्र से दर्ने काले जीय के 
भिथ्यात्व हाता ही नहीं, मौर उस जीव के निमित से मिथथात्यादिसप परि- 
णसमिय दोगे जे योग्यता ही जचत्‌ पिसली परमागु मे नटी हाती। स्वनापद्ृष्टि 
से तानी बिक्रार के अक्ता शो गये ;, इसलिये «2 बात ही भिथ्या है ऊि 
“ ज़्गी को विकार करना पहला हे! । जो रायितर होता! है सो ही 
स्वभावद्॒ष्ठि के बता से पुमंषात के द्वात हर “हा जाता ह। ऐसी स्वनत्र 
स्वभावःरष्टि ( सम्यकू-लद्धा ) ये लिता जी, जा कुछ शुभसांरूपबत, तप, 
त्याग करता है वह सब  अरक्परोदन ' के समान मिलल्‍्या है । 

३७-- फूँक से पवेत को उडाने की बात ? ! 
शेका-- वस्तु में जब जो पर्याय द्वोनी होती है सो होती है झोर 
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तब निमित्त अवश्य होता है, किन्तु निभित्त कुछ नहीं करता और निमिल के 
द्वारा कोई काये नहीं होता; यह तो फूक से पर्वत को उडाने जैसी बात है * 


समाधान-- नहीं, यहा ऐँक से पर्वत को उडाने दी बात नहीं 
है। पवेत के अनन्त परमाणुओं में उडने की योग्यता हो तो परत भपने 
झाप उठता है। पवत को उडान के लिये फूँक 4 भी आवश्यक्ता नहीं होती। 
यहें। किसी के मन में यह हो सक्रता है कि' अरे यह केसी बात है ' क्या 
पर्वत भी अपने झाप उठते होगे “' बिन्‍तु भाई | बस्तु में जो काम होता 
है (जो पर्याय होती ६), बह उसही मपनी ही शक्ति से, योभ्यता से छोती 
है । वस्तु की शक्तियां भन्य दी भपेक्षा नहीं रखवी। परवग्तु का उसमें 
मभाव हे तो बढ़ कया करे ? 
२८--उदासीन निमित्त और प्ररफ निमित्त। 

प्रश्न--निमित्त के दो प्रकार ह-एक उदासीन दूसरा श्रेरक। इनमें से 
उदासीन निभित्त कुठु नदी करता, परन्तु प्ररक निमित्त तो उपादान को कुछ 
प्रेरणा करता ४ * 

उत्तर--निर्मित्त के भिन्न भित्र प्रकार बताने के लिये यह दो भेद है, 
किन्तु उनमें से कोई भी निम्मित्त उपरादान में कुछ भी नहीं करता अ्रथप्रा 
निम्तित के कारण से उपादान में कोई विजक्षणता नहीं आती । प्ररक निमित्त 
भी प्रेरणा नहीं ऋरता । सभी निमित्त धर्मास्तिकायपत्‌ दे । 

प्ररन--प्रेरक निमित्त और उपादान निमित्त दी क्या परिभाषा है ? 

उत्तर--उप्रादान को अपेक्षा से ठो दोनों पर ८, दोनों अक्िचिंतकर है 
इसतिये दोनों समान ६। निमित #ी अपेक्षा से यह दो भेद हैं। जो निमित्त 
स्वय इच्छावान या गतितान होता है बह प्रेरक निमित्त ऋहलाता है। मौर जो 
निमित्त स्व॒य स्थिर या इब्ल्ारदित होता हैं, वह उद।सीन निमित्त कहलन्चाता 
है। इच्छावान जीव ओर गति५।न मजीब प्रेरक निमित्त हैं, और इच्छाररित 
जीव तथा गतिद्दीन झजीब उदामीन निनित्त हे। परन्‍्तु दोनों प्रकार के निमित्त 
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पर में बिल्कुल काये नहीं करते। जब घटा बनता ह तब उसमे कुम्हार 
ओर चाक अरक निमित है, तथा धर्मास्तिक इत्यादि उदासीन निमित्त हैं। 


यह बात सब नहीं ह # भगवान महावीर के समयशरण मे गौदम- 
गणाघर के झाने से दिउ+व्वनि सिरी। ओर पदले ६६ दिन तक उनके न 
थ्राने से भगठ्रान &) ध्वन्त खिरने से रुते रही। वाणी के परमाणुओ में 
जिस समय वाशीहूप मे परिणत्रित होगे को योग्पता थी उस्त समय दी वे 
वागीरूप मे परिणमित हुये, और उस समय बहा गणधरवेंप की झवश्य- 
भावी उपस्थिति थी। गगाघर श्राये इसतिये वाणी छूटी ऐसी बात नहीं है। 
गगावर जिस समय भाये उसी समय उनकी आने को योग्यता थी । ऐसा 
ही सहज निमित-नेभिनिक सम्बन्ध है। इसजिये हस ट$यो अवक्रान ही नहीं 
द्वे कि या गौतम गणबर न झाये दोते तो बाली कस कछूटठती * 
२६-निमित्त ज्ञ हा तो ५ 

« क्राथ होना हो ओर निधित्त न हो तो .* ' उती शज्ञ करन पाले 
से ज्ञानी पूएवे है कि “हे नाई! इस जगत मे तू जीव ही न होता तो ४ 
ब्रथवा तू अगीव ताता तो 4! तब दाज्मझ्रार उत्तर देता हे +-- ' में जीव 
ही हूँ, इर्सा।ये दूसरे त» वो स्थान नी ० ।' तब ज्ञानी बहते हे $- 
जैसे तू स्वभाव से हो जीव है इर्साथे उनमे दूसरे तक को रथान नऊहों है 
इसी प्रवार “ जब उपादान में दाय थेता ह तब निनित्त उपस्थित ही है। 
एसा ही उपादान-निद्ति का रपसाव ८, इसॉविये उससे दूसरे त+# को अब- 
काश नहीं है। 


४०--कमल <; ।वर्फान्त हाने फो थग्यवा ला फिन यदि सर्योदिय न 
हो तो ' 
बसल के रिलने शोर सू+ के उदय होने मे सहज निमित्त-नमित्तिक 
सम्बन्ध ह. किन्तु सूु4 का उद हुआ हए। थे कमल नहीं खिला दे, वह 
तो झपनी उस परग्राय थी जोग्यता शव रिया | 
प्रश्त--यदि सु्याद्य न हो तब ता कव्त थी खिलेगा ! 
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उत्तर-- काये होना हो किन्तु निभित्त नद्दों तो!” ऐसा दी यह प्रश्न 
है, इसका समावान उपरोक्त युक्ति के भनुसार समझ लेना चाहिये। जब 
क्मत में खिलने की योग्यता द्वोती हे तब सूये में भी अपने ही कारण से 
उदित होने वी अवश्यभावी योग्यता होती है-ऐसा स्वभाव हं। कमल में विक- 
'सित होने को योग्यता द्वो ओर सूथ में उदित होने की योग्यता न हो 
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता । तथापि सूर्य के निमित्त से कमल नहीं खिलता, 
ओर कमल खिलना हे इसलिये सूर्य उदय होता है- ऐसा भी नहीं है । 


४१-- जब सूर्योदय होता दे तभी कमल खिलता है, इसका क्या 
कारण है | 

प्रश्न--यदि सूथ के निमित्त से कमल न खिलता हो तो इसका क्‍या 
कारण ढे कि जब सूर्योदय छुद्द बजे होता हे तब कमल भी छट्द बजे खिलता 
है, भौर जब सूर्योदय सात बजे होता है तब कमल भी सात बजे खिलता हैं ! 

उत्तर--उसी समय कमल में खिलन की योग्यता है, इसलिये वह तभी 
खिलता है। पहल उसमे अपने मे ही खिलने की योग्यता नहीं थी, भोर 
उसकी योग्डता बन्द्‌ रहने वो दही थी। एक समय में दो विरुद्ध प्रकार की 
पर्यायों को योग्यता नहीं हो सकती। 
४२--यह्‌ जैनदशन का मूल रहस्य है । 

वस्तुस्यमाय स्पतत्र, निरपेत्त है, इस स्त्रभाव को जबतक ने जान 
ले तबतक जीत को पर के श्रहकार से सच्ची उदासीनता नहीं होती, बह विकार 
का स्वामी नहीं मिव्ता ओर अपनी पर्याय का स्वामी ( आधार ) जो भात्म- 
स्यभाव है उसकी दृष्टि नहीं होती । यह स्वतत्रता जनदशन का मूल रहस्य है। 
४३--एक परमाणु की स्वतत्र शक्ति। * 

प्रत्येक जीव तथा अज्ीव द्वव्पो की पर्याप त्वतञतया अपने से शो होती 
द्वे। एक परमाउु भी अजनी टौ शक्ति स पा णमित दोता हू, उसमें निभित्त 
का क्‍या प्रयोजन ६ * एल परमाणु पहल सम में काया द्वोता हे प्रोर दूसरे 
समय में सफेद हो जाता ६, तथा पदक्ष सभ्य में एक भंश काला भोर 
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दूसरे समय में अनन्तगुना काला हो जाता है। इसमें निमित्त किसे कहोंगे 


धह्ट तो अपनी योग्यता से परिगमित होता 


४४०--इनिद्रियों और ज्ञान का स्वतेत्र परिणमन, निम्मित्त-नमितिक 
सबंध का स्वरूप । श 
यह वात मिथ्या हे कि जइ ईन्द्रिया है इसलिये ग्रात्मा को ज्ञान रोता 
है। झात्मा का त्रिकाल सामान्य ज्ञानस्व्माव अपने कारण से प्रतिस्मय 
परिणमित होता है, और जिस पर्याय में जेसी योग्यता होती है उतना ही 
ज्ञान का विकास होता है। प्रचन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञान का विक्रास है इसलिये 
पांच बाह्य हन्द्रिया ह--ऐसी बात नहीं है, ओर पाच इन्द्रिथा है इसलिय शान 
का विकास ह-+ऐसा भी नहीं है। ज्ञान की पर्याय में जितनी यौग्ट्ता थी 
उतना विड्शाम हुझ्ा है, और जिन परमाणुगो में इच्धिकूप होने की 
योग्यता थी वे स्वय इन्द्रियकत में परिगनित हुए है। तथापि दोनो का 
निपित्त-नमितिक मेल है। जिस जीव के एकेन्द्रिय के ज्ञान का विकास होता 
है उसके एके ही इब्द्रिय होती है, दो वाले के दो, तीमवाल के तीन, चार 
वाल के चार और परवेरि विकास थाने के पाचों ही इन्द्िया होती 
वढें। दोनो का स्वतंत्र परिणमन हैं. ०. के जारण दूसरे में कुछ नहीं हआा 


५ 


है, इसी वो निम्मित्त-नमितिक सबब कदते ६ । 


ह 
हृ 


४४-- रागंद्पष का कारण कौन है ! रमम्यफरटप्रि के रागंटप बयों 
होता दे 
प्रश्न--यदि कर्म आत्मा को त्रिकार न कराते हों तो आत्मा में विकार 
दोने का कारण कोम हे ? सम्यकृदशि जीवों के ब्ि+र करने दी भावना नहीं 
दोती, तथापि उनके भी वित्वर होता दे, व्सतिय कर्म विकार करात हे न £ 
उत्तर--क्म मात्मा को विकार कराता € यह बात मिथ्या है। प्ात्मा 
को अपनी पर्याय के दोष से ही विकार होता है कम विक्वार नहीं कराता, 
किन्तु आत्मा! वी पर्याय वी वैसी योग्यता है। सम्यवर्दृष्टि के रागद्रष करने 
दी भावना नहीं है तथापि रागंप दोता दे, इसबा कारण दारित्र शुण की 
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वेसी पर्याय की योग्यता है। रामद्रेष ढझी भावना नहीं है सो तो श्रद्धागुण 
की पर्याय दे झोर रागठेष होता है सो चारिज्नगुण की पर्याय है। पुसुषाथे दी 
अशक्ति से रागदरेष होता है, यह कहना भी निमित्ताधीन कथन है। वास्तव में 
तो चारित्र गुण जे उस समय की योग्यता के कारण ही रागद्रष होता है। 
४६--सम्यक-निर्णय का बल । 

प्रश्न-- जे! विकार होता ६ सो चारिन्निगुग वी पर्याय भी दी योग्यता 
टै, तब फिर जहें तक चारित्रगुण वी पर्याय में विकार होने की योग्यता हो 
पर्टी तक तिकार होता ही रहे, तो ऐसा होने पर विकार को दूर करना जीव 
के गश्राधीन कहें! रहेगा ? 

उत्तर--प्रत्येंक समय बी रवतंत्र योग्यता है, ऐसा निगेय किस ज्ञान में 
क्रिया ६ « त्रिकालस्वभाव भी ओर उन्मुख हुए बिना ज्ञान में एक एक समय 
को पर्यायक्ी स्व्र॒तन्नता का निशय नहीं हो सक्रता। ओर नहीं ज्ञान त्रिकाल- 
स्वभाव में उन्‍्मुख हुआ बढ़ीं स्वभाव की प्रत्तीति के बल से पर्याय में से 
रागद्रष होने की योग्यता प्रतिक्षण घटती द्वी जाती है। जिसने रवभाव का निणेय 
किया उसकी पर्याय में अधिक समय तक रागदरेष रहे, ऐसी योग्यता कद्ापि 
नहीं होती ऐसा ही सम्यक-निगेय का बल है । 


2७-- फाये मे निमित्त कुछ नहीं करता तथापि उसे “कारण ' क्‍यों 
फहा गया है? 
काथे के दो कारण कहे गये हैं। इनमें से एक उपादान-कारण है, ही 
+थ 4 कारग है, दूसरा निमित्त-कारण है, जो 5 झारोपित कारण है । उपादान 
और निमित्त टन दो कारणों के कहने का आशय ऐसा नहीं हे कि दोनों 
एकत्रित होकर का। करते हैं। जब उपादान-कारण स्वय कारये करता है तब 
दूसरी वस्तु पर झाराप करके उसे निमित्त-कारण कहा जाता है; किन्तु वास्तव 
म॑ वह कारण नहीं है । 
प्रभ--जब कि निमित्त वास्तव में कारण नहीं है, तब फिर उसे कारण 
क्‍यों कह्दा है! 
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उत्तर--जिसे निमित्त कह्दा जाता है उस पदाथे में उस प्रकार की (निमित्त- 
रूप होने की) योग्पता है, इसलिये अन्य पदार्थों से उसे ए्यक्त पहिचानने 
के लिये उसे “निमित्त कारण” की सज्ञा दी गई है। ज्ञान का स्वभाव स्व-पर- 
प्रकाशक है, इसलिये वह पर को भी जानता है ओर पर में जो निमित्तपन 
की योग्यता है उसे भी जानता है। 
४८-- कम के उदय के कारण जीव को विकार नहीं होता। 

जब जीव की पर्याय में विकार द्ोता है, तब कर्म निमित्तरूप होता 
है, डिन्‍्तु जीव दी पर्याय भोर कम दोनों मिलकर विकार नहीं करते | 
कर्मोदय के कारण विकार नहीं होता, भौर विकार क्या इसलिये क्‍मे उदय 
में आये ऐसा भी नहीं है। तथा जीव विकार न करे तब कम खिर जातेदहें 
उसे निमित्त कहते हैं। हिन्तु यह बात ठीक नहीं ६ कि जीत्र ने विकार नहीं 
जिया इसलिये कमे खिर गये है, उन परमाणुर्मों की योग्यता ही ऐगी थी। 

जिस द्रव्य की जिस समय, जिस क्षेत्र में, जिस सयोग में, ओर जिस 
प्रकार, जेसी भ्रवस्था होनी हो वेसी उस प्रकार अवश्य होती है, उसमें अन्तर हो 
ही नहीं सकता,-उस श्रद्धा में तो वीतरागीदृष्टि हो जाती हे । स्वभाव की 
टढता भौर स्थिरता ही एकता है तथा विकार से उदार्स नता ओर पर से 
भिन्नता है; उसमे प्रतिसमय भेदविज्ञान का ही काये है। 


४६--नेमित्तिक की व्याख्या। 

प्रश्न--नेमित्तिक का श्र व्याकरण के अनुसार तो ऐसा होता है फि 
जो निमिश से होता है सो नेमित्तिक दें '! ओर यहें तो यह कहा ६ #ि 
निमितच् से नेमित्तिक भें कुछ नहीं होता, इसका क्‍या कारण ६ 

उत्तर--जो निमिच से होता हे सो नेमित्तिक दे. मर्थात्‌ निमिता जनक 
झोर नेमित्तिक जन्य है,” यद्द परिभाषा व्यवद्दार से ब्रौ गई है। वास्तव में 
निमित्त से नेमित्तिक नहीं होता, ड्रिन्तु उपादान का जो काये है सो नेमि- 
त्तिक है मोर जब नेमित्तिक कार्य होता है तब निमिश होता ही है, इसलिये 
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उपचार से उस मिमिश को जनक भी कहा जाता है। भोर नेमित्तिक का 
अभे ऐसा भी द्वोता हे #ि “ जिसमें निमित्त का सम्बन्ध हो सो नेमित्तिक 
है !। भर्थात्‌ जब नमित्तिक द्वोता दे तब निमित्त भी भवश्यमेष द्योता है, 
इनना सम्बन्ध है; झिन्‍्तु यदि निमित्त-नमित्तिक में कुछ भी करे तो उनमें 
निमित्त-नेसित्तिक सम्बन्ध न रहे, किन्तु कर्ता-कर्म सम्बन्ध हो ज.ये | 


५४ ०--' निमिन्त की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, किन्तु निमित्त मिलाना 
चादिये” यह मान्यता मिथ्या है । 


प्रश--क्िसी के पुत्र होना था बिन्‍तु दस वर्ष तक विषयभोग नहीं 
जिया, भर्थात्‌ पुत्र होने का निम्तित्त नहीं मिलाया इ्सविये पुत्र नहीं हुआा, 
अत निमित्त मिलराना चाहिये, निित्त के द्वारा उपादान का काये द्वोता है, 
हमें निमित्त की उपेज्ता नीं करनी चादिये। यह बात ठीक हैं न ? 


उत्तर--शह बात मिथ्या ६ । में निभित्त निज्नाऊँ तो काथ हो, यद्द बात 
ठीक न्ीं है। इसमें मात्र निमित्ताधीन दृष्टि हे । ( पुत्र होन के सम्बन्ध में 
पहले कहा जा चुका दे, देखो परा ८ ) निमित्त नहीं था इसलिये काये रुक 
गया झोर निमित्त मिलाऊं तो काये हो-यह बात त्रिकाल में भी सब नहीं 
हे। किन्तु का होना ही न था व्सजिये तब निमित्त नही था ओर जब काये 
होता दें तब निमित्त अश्रवश्य द्वोता है। यद्द झ्बाधित नियम 6 । पर निमित्तों 
को आत्मा प्राप्त कर सकता दे, ऐसा मानना सो मिथ्यात्व है । 


इस प्रकार भात्मा को झपने कायथ में पर दी श्रपेक्षा नहीं है, तथापि 
कोई यह माने कि- हमें निमित्त की उपेत्ता नहीं करनी चाहिये, ” तो 
वह जीव सदा निमित्त की झोर ही देखा करे श्रर्थात्‌ उसकी हृष्टि सदा दूसरे 
पर ही रहा करे भोर वह पर की उपेक्षा करके स्वभाव का निमेल काये 
प्रमट नहीं कर सकेगा। निमित्त के सागे से उपादान का काये कभी नहीं होता, 
रिन्तु उप्रादान की योग्यता से द्वी ( उपादान के मागे से दी ) उसका काये 
होता दे । 
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४ १--जिनशासन निपित्त की उपेक्षा करने को कहता दे । 

निमित्त की उपेज्ा न करे अवगत परवण्य के राथ का सम्बन्ध न तोडे, 
यह बात जनशासन से प्रिहद ह। जनशासन का प्रयोजन दसेरे के साथ 
सम्बन्ध बराना नहीं, सन्‍्तु इृरारे केसाथ का सस्वन्ध छुडायर बीतरागभाव 
कराना है। समस्त सतशाम्रों का तात्पब् वीतरागभाव है ओर वह बीतराग- 
भाव स्वभाव के लक्ष द्वारा समस्त परपदार्थों से उदासीनता होने पर ही होता 
है । फ्िसी भी परलत्ष में रुकना सो शास्त्र का प्रशेजन नहीं है, क्‍योंकि पर 
के लक्ष से राग होता दे। निमित्न सी परद्वव्य ही द, इसलिये निमित्त की 
भ्रपेच्ता छोड़कर थर्थात्‌ उसकी उपक्ता करके अपने स्वभाव वी भपेक्ता बरना 
ही प्रयोजन है। “निगित की उपेक्षा बरने योग्य नहीं है, झर्थात्‌ निमिल का 
शक्त छोटप रोेग्य नहीं ६, ऐसा टाशिप्राय मिल्यात्थ हे, छोर उस सिथ्या 
अभिप्राय को छोडने के बाद भी पझम्पिरता के कारण जो निममिनपर लक्ष 
जाता दे सो राग का कारण है। इसतिये अपने स्थनात्र के ब्लानब से निमित्त 
इत्यादि पद्धव्यों की उपेक्षा ग्र्ना सो यथाव हे । 
४२--मुमुच्तु जीवों को यह बात सममनी चाहिये । 

उपादान- निमिश सग्बन्धी ४ह बात श्शिष्त प्रणेज नभूत £ै। इसे समभे 
बिन। जीव्र की दो द्रग्यी में एकता दी खुड्ि कद्रापि दूर नहीं हो सकती, ओर 
स्वभाव की श्रद्धा नीं हो सकती। स्थसाव की श्रद्धा हुए बिना स्वभाव में 
भभेदता नहीं होनी, भझथान्‌ जीव का कब्णण नहीं होता । ऐसा ही वस्तु-- 
स्वभाव केत्रलज्ञानियों ने देखा दे जोर सत मुनिर्यो ने कहा है । यदि जीव 
की कल्याण करना हो तो उसे समभना दोगा । 
४३--समथ कारणा की व्याख्या । 

प्रशन--समयथे कारण किसे कहते हैं 2 

उत्तर--जब उपादान में काये होता है, तब उपादान झोर निमित्त 
दोनों एक साथ होते हैं, इसलिये उन दोनों को एक ही साथ समये कारण कह्ढा 
जाता दे, भोर वहीं प्रतिपक्षी कारणों का झभाष प्रबश्य होता है । इससे 
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यह नहीं सममना चाहिये कि-उपादान के काय में निमित्त कुछु करता ह। 
अब उपादान को योग्यता द्वोती है तब निमित्त श्रवश्य होता दे । 


प्रशन--समयथे कारण द्रब्य हे, गुण 6, या पर्याय ! 


उत्तर--बरतैमान पर्गाय ही समथे कारण हैं। एवं पर्याय को बतेमान 
पर्याय का उपादान कारण कहना सो व्ययष्टार हैे। निश्चय से तो वर्तमान 
पर्याय स्व4 दी कारण-काथ है। और इससे भी झ्ाग बढकर कहे. तो एक 
पदाये में कारण भर काये ऐसे दो भेद करना भी व्यवहार दे । वास्तव में 
तो प्रत्येक समय बा पथा4 अहेतुक दे । 


५४ ४--उपादान कारण की परिभाषा । 


प्रश्न--मिश की पंडे का उपादान कारण कहा जाता है, सो क्‍या ठीक है ! 


उत्तर--वास्तत्र मे घेड का उपादान कारण मिठ्दी नहीं है, किन्तु जिस 
समय घडा बनता हैं उस समर की अवस्था ही स्वयं उपादान कारण है। 
ऐसा होने पर भी सि्ठी का घड़े छा उपादान कारण कहन का हतु यह 
बताना दे क्ि-धडा बनने के तिय सिद्री मे जेसी सामान्य योग्यता है वसी 
योग्यता झन्य पदार्थों में नहीं है । मिद्ठी न्‍्मे घटा बनने की विशेष योग्यता 
तो जिस समय घड़ा बनता दे उसी समय है, उससे पूव उसमें घडा बनने 
की विशेष योग्यता नहीं है, इसतिये विशेष योग्यता ही सच्चा उपादान 
कारण दे । इस दिष्रय को अधिक स्पष्ट करने के तिये डसे जीव में लागू 
करते हैं -- 

सम्यकदशन प्रमट होने की सामान्य योग्यता तो प्रत्येक जीव में है, 
जीव के अतिरिक्त अन्य फिसी में बसी साम्रान्य योग्यता नहीं हैं। 
सम्यकृद्शान की सामान्य योग्यता (शक्ति ) समन्‍्त जीवों में है, पिन्‍तु विशेष 
योग्यता भव्यजीबों में ही होती है। अभव्यजीव के तथा भव्यजीव जब 
तह मिथ्यादष्टि रहता है तब तक उसके भी सम्यक्रशन की रिशेष योग्यता 
कहीं. होती । विशेष यो्यला तो उस्री समय द्ोती ६ जिस सम्रय जीव 
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पुंषतराथ से सम्यऋदशन प्रगट करता हैं । सामान्य योग्यता द्रब्यहूप है ओर 
विशेष योग्यता प्रमटकूप है, सामान्य योग्यता काये के प्रगट होने का उपा- 
दान कारण नहीं, किन्तु विशेष योग्यता दही उपादान कारण दे । 
५४६--चारित्र दशा और वस्नर सम्बन्धी स्पष्टीकरण । 

प्रश्न-- चारित्र दशा प्रगट द्ोती है इमलिये वच्न नहीं छूट जाते, झरिन्तु 
बस्र के परमाणुमों की योग्यता से द्वी वे छूटते है” ऐसा कहा है; किन्तु 
किसी जीव के चारित्र दशा प्रगट होती हो भौर वद्न में छूटने दी योग्यता 
न हो तो सबस्र मुक्ति हो जायेगी 

उत्तर--वहें। सबस्र मुक्ति होने की बात नहीं है । चारित्र दशा का 
स्वरूप ही ऐसा है कि वहीं वस्त्र के साथ निमितत-नंमित्तिक सम्बन्ध होता ही 
नहीं । इसलिये चारित्र दशा में सहज ही वच्न त्याग होता है। बस्तर का त्याग 
उस परमाणु की अत्रस्था की योग्यत्ता हे, उसका कर्ता झात्मा नहीं है । 

प्रश्न--यदि किसी मुनिरज के शरीर पर कोई व्यक्ति वस्र डाल जाये 
तो उस समय उनके चारित्र का क्‍या होगा * 

उत्तर--किसी दूसंर जीव के द्वारा वस्र डाल देने से मुनि के चारित्र 
में कोई बाधा नहीं भाती, क्‍योंकि उस वस्ध के साथ उनके चारित्र का 
निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध नहीं हैं, रिन्‍्टु वहा तो बश्न ज्ञान का ज्षेय प्र्थात्‌ 
ज्ैेय-झ्वायकपन का निमित्त-नमितिक सम्बन्ध है । 


४६--सम्यक नियतिवाद क्‍या दे ! 

वस्तु की पर्याय ऋ्रमबद्धू जिस समय जो होनी हो सो वही द्वोती है- 
ऐसा संम्यक नियंतिवाद जनदशन का वारतविक स्वभाव ह-यही वस्तुस्वभाव 
दै।' नियत” शब्द शात्रों में प्रनक जगह माता दै, किन्तु इस सम्रय तो 
शा्तों को पढे हुये लोग भी सम्यक निग्रतिवाद की बात छुनकर गोते 
खाने लगते हैं। इसझा निशेय करना कठिन है, इसलिये कोई “ एक्रान्तवाद ! 
कहुझर उड़ामा चादते हैं। नियत का अथे है निश्चित-नियमबद्ध, बह शुद्धान्तवाद 
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नहीं किन्तु वस्तु का यथाथे स्वभाव है,-थही धनेकान्तकाद है। सम्यके 
नियतंब।द का निशय करते समय बंह्य में साजफ्रट का संयोग हो तो बह 
छूट ही जाना चादिये-ऐसा नियम नहीं हे, किन्तु: उसके प्रति यथाये उुदास- 
भाव झवश्य हो जाता दै। बाह्य संयोग में अतर पड़े या न पड़े किन्सु अन्तर 
के निरशैथ में फे हो जाता है। झज्ानी जीव नियतिवाद की बातें करता है, 
किन्तु ज्ञान और पुरुषाथे को स्वभावोन्मुख करके निरणेय नहीं कस्ता। नियति- 
वाद का निशिय करने में जो ब्लान ओर पुरुषाथे आाता है उसे यदि जीव 
पहचाने तो स्व॒भाबाश्रित वीतरागभात्र प्रगट हो झौर पर से उदास हो जाये, 
क्यों कि सम्यक्‌ निय्तिवाद का निशय क्रिया कि स्वय सबका मात्र ज्ञान- 
भाव से ज्ञाता-हृष्टा रह गया, झौर पर का या संग का कर्ता नहीं हुमा । 


स्वचतुष्टय में परचतुष्टय की नास्ति दी दे तो फिर उसमें पर क्‍या 
करे १ जब उपादान-निमित्त का यथाये निरणय हो जाता है तब कृत्य सब उड 
काता हे, भोर वोतरागट्टष्टि पृवेक वीतरागी स्थिरता का प्रारम्भ हो जाता 
है। घन्ानीजन क्स नियतिथा: को एकान्तवाद भोर ग्रहीतमिथ्याल्य कहते 
हैं, किन्तु ज्ञानीाअन कहते हैं & यह सम्यक नियतिवाद ही अनेकांतवाद है, 
झोर उसके निगीय में जैनदशन का सार आजाता है | तथा वह केबबज्ञान 
का कारण है। 
४७--कुछ अकस्मात्‌ दे +। नहीं। 

प्रशन--सम्यकृहृष्टि के भकरुमात्‌ भय नहीं द्ोता इसका क्या कारणा है! 

उत्तर--सम्यक्टष्टि को यथाथे नियतिवाद्‌ का निणय है कि जगत के 
समस्त पदायों की भवस्था उनकी योग्यतानुसार ही द्वोती ह। जो न होना 
दो ऐसा कुछ नवीन होता ही नहीं, इसलिये कुछ ग्रकस्मात हे ही नहीं। 
ऐसी निःशक श्रद्धा के कारण उम्यक्टष्टि को अकस्मात्‌ भय नहीं होता। पस्तु 
की पर्याय क्रमश; हीं होती , भशानी को इसकी प्रतीति न्दीं है इस ये 
इसे झकप्मात्‌ ही माजूम हो।॥ है। | 
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४८--निमित्त किसका १ और कज ! 


यदि निमित्त के यथाये स्वरूप को समझ तो यह मान्यता दर हो जाये 
कि निमित्त उपादान में कुछ करता है| क्योंकि जब काय हुआ तब तो पर को 
उसका निमित्त कहा गया है, काये होने से प्रव॑ किसी को उसका निमित्त 
नहीं कहा जाता.-जो काये हो चुझा है उममें निमित्त क्या करेगा! भोर काय 
द्वोन से पूषे निमित्त किसका ? कुम्हार किसका निर्मित्त है? यदि घडारूपी 
का हो तो कुम्हार उसका निमित्त हो, झोर यदि घडारूपी काये हो न 
हो तो ऊम्दार उसका निम्तित नहीं है। घड्या बनने से पूर्व किसी को “ घड़े 
का निमित्त ' कहां ही नहीं जा सकता। और यदि जब घडा बनता है तभी 
कुम्हार को निमित्त कटा जाता हे, तो फिर कुप्हार ने घड़े में कुछ भी किया 
है यह बात स्वयमेत मसत्य सिद्ध हो जाती ह। 


प्रश्न--उपादान में काये न हो तो परद्रज्य को निभित नहीं कहा जाता, 
यह बात ऊपर कही गई है; परन्तु “इस जीत्र को मनन्‍्तवार घ॒म्म का निसिक्त 
मिला तथापि जीव रूवय घने को नहीं समझ पाया ! ऐसा कहा जाता हैं. 
और उसमें जीव के धरव्ररूरी काये नहीं हुमा तयापि परूब्यों को धरे में 
निमित्त तो कद्दा ६ 


उत्तर--' इस जीव की अनन्तत्रार धर्म क्रा निर्मित्त मिला किन्तु यहें 
स्वय बर्मे को नहीं समझता ' एसा कद्दा जाता है। यहा यद्रपि उपादान में 
(जीव में ) धमेरूती काये नदी हुआ इसलिये बास्तव में उसके लिये वे 
पदाथ धमे के निमिश नहीं है। परन्तु जो जीब घम प्रगट करते हैं उन 
जीवों को इस प्रकार के निमित्त ही दोत दे, एसा ज्ञान कराने के शिये काये 
न होने पर भी स्थुलहष्टि से उसे निममित्त कहा जाता दे । 


४६--अनुकूल निमित्त । 
खौलते हुए तेल में द्वाथ जल गया, वहा द्वाथ के जलने में खोलता 
हुमा नंद पभ्नुषुल निमिन हर | पढ़े के फूटने मे ठोकर लग जाना अछछु- 
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कुज्ञ निमित्ता है। भमुक पदार्थों को गमनुकूल निमिस कहा है | इस- 
लिये यह नहीं समम्काना चाहिये कि उसके झतिरिक्त अन्य पदाथे प्रतिकूल 
हैं। एक द्रव्य दुसरे द्रव्य के लिये भनुकूल या प्रतिकूच दे द्वी न्दीं। ।निमित्त 
को अनुकूल बहने का झथे इतना ही है कि बह पदायथे कार्य के द्ोते समय 
सदभावरूप द्वोता दै और व्यवद्वारशप्ट से उसपर अ्नुकूशता का झारोप म्रा 
सकता हैं । 
६०-- दो पर्यायों की योग्यता एक सप्थ नहीं द्वोती । 

एक समथ में दो योग्यताएँ कदापि नहीं होतीं । क्‍योंकि जिस समय 
जैसी योग्यता है बसी पर्याय प्रमट होती है, और उसी समग्र यदि इसरी 
योग्यता भी हो तो एक ही साथ दो परे हो जायें | परन्तु ऐसा कभी नहीं 
हो सकता | जिस समय जो पर्याय प्रगट होती है, उस समय दूसरी पर्याय 
की योग्यता नहीं होती। झाठारूप पर्याय की योग्यता के समय रोटीहूप 
पर्याय की योग्यता नहीं होती । तब फिर इस बात को अवकाश ही. कहद्ठा 
६ कि निमित्त नहीं मिला इसलिये रोटी नहीं बनी ” और जब राठी बनती है 
तब उससे पूर्व की झ्राटारूप पर्याय का प्रभाष करके द्वी बनती दे, तब फिर 
इसरे को उसका कारया कैसे कहा जा सकता है? हैं। जो झाटारूप पर्याय 
का व्यप्र हुआ सो उसे रोटीकूप पर्याय का कारण कहा जा अऋरदता है । 
६ १-- जीव पराधीन दे ” इसका क्या अर्थ है ! 

प्रशन--समयसार नाटक में स्याद्राद मधिकार के ६ में »गोक में जीप 
की पराधीन कहा है । शिष्य पूछता हैं कि हे भगवन्‌ ! जीव पराधीन है 
कि स्वाधीन ? तब श्रीगुरु उत्तर देते हैं कि-द्वन्यष्टि से जीव स्थाघीन दें, 
ओोर पर्यायद्रष्टि से पराभीन हैं-तब फिर वहाँ जीव को पराधौन क्यों 
कहा है * 

उत्तर--पर्ययदृष्ठलि से जीव पराषीन है, भर्थात्‌ जीव स्वय भपने 
स्वभाव का श्ाश्रय छोडकर परलक्षा द्वार। स्वयं रवतत्ररूप से पराधीन होता 


है, परन्तु पर्धन्य जीब पर बरजोरी करके उसे पराधीन नहीं करते। 
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पराधीय प्र्शत्‌ स्‍्क् स्वतंकक्षप से पर के आधीन दोता है-फराधीनता 
मानता है, म कि पर पदाथे उसको झ्राधीम करते दें । 
&२--द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग का क्रम । 

प्रशन--सयदह उपादान-निर्मित्त की बात तो द्रव्यानुयोग की है। परन्तु 
पहले तो जीव चरणानुपोग के भनुसार भ्रद्धाना हो भोर उस जरणानुयोग के 
प्रनुमार व्रत-प्रतिमा इत्यादि को अगीकार करे. भोर फिर उस द्रव्यानुयोग के 
प्रनुसार श्रद्धानी होकर सम्यग्शद न प्रगट करे-ऐसी जेनधम की परिप्राटी होने 
के सम्बन्ध में किलमे दी जीव मानते हैं; क्‍या यह ठीक है ! 


उत्तर--नहीं, जैनमत की ऐसी परिषाटी नहीं है । परन्तु जेनमत में 
ऐधी परिपाटी है कि पहले सम्यक्त्व हो भौर फिर व्रत हो । सम्यक्त्य 
स्व-पर का श्रद्धान होने पर होता हैं तथा वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का भभयास 
करने पर होता ह । इसलिये पहले द्रब्यानुयोग के झनुसार श्रद्धान करके 
सम्यग्दष्टि हो और फिर चरणानुयोग के झनुसार व्रतादिक करके ब्रती होता 
है । इस तअकार मसुख्यतया तो मिम्नदशा में ही कद्व्यानुयोग कायेकारी है, 
तथा गोणरूप से जिसे मोक्तमागे की प्राप्ति दोती न मालूम हो उसे पहले 
फिसी व्र॒तादि का उपदेश दिया जाता है; इसलिये समस्त जीवों को मुर्यतया 
दब्यानुथोग के अनुसार श्राध्यात्मिक उपदेश का पअ्रम्यास करना चाहिये । 
यह जानकर निम्नदशा वालों को भी द्रव्यानुय्रोग के अभ्यास से पसनन्‍्मुख 
दोद्य योग्य बढ़ीं हे । 


क्रिया 


क्रिया की सामान्‍य परिभाषा! 


पर्याय का पर्यदेन होना सो शिया 3 प्रत्वक्र दव्य की पर्याय समय- 
समय पर बदतती हो रही है । प्रत्यक्र द्तूय की पर्याय ही उस क्रिया है ! 
प्रत्येक ठठप ही पर्पाव गे में हो होती है, एक्र द्रव्य री पर्याय दसेरे 
द्रब्स में नहीं होती , इसदिये एक द्रढ्य थी किया भी दूसरे द्रब्ध मे नहीं 
होती, तथा एक द्रव्य की मिया सी दूसरा दब्य नर्दी करता । 


क्रिया के प्रकार। 


इस ससार में जद ओर चेतन दो प्रकार के द्रव्य हैं। द्रव्य की पयाय ही 
किया है, इसलिये किया भी जद आर चतन दो प्रकार बी हे | जड॒द्रब्य 
दी अत्रस्था जड की क्रिया है, ओर चेतनद्रव्य वी (जीव शी) अवस्था सो 
चेतन की किय है, अर्थात्‌ जीव की क्रिया $ ! 

जीव ही क्रिया दो प्रकार की दं- रागादिभावकूप विक्रारी किया झोर 
र|ग.दिमात रीत सम्यकूद शेन, ज्ञन-वारित्ररूय अतिकारी क्िया। विक्नरी क्रिया बंध 
का कारण हे इसनिये उसे बन्ध की क्रिया भी उहते हैं, और झविकारी क्रिया 
मोक्ष का कारण हू इसनिये उसे मोक्ष की किया कहते हैं । 


इस भाति कुल तीन प्रकार बी किया? हु; -(१) जड की किया, 
(२) जीव की विकारी क्रिया, (३) जीव की श्रविकारी किया । 
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जड की क्रिया । 


शरीर जड़ हैं, इसलिये उसकी प्रत्येक क्रिया जद की क्रिया है। शरीर 
का हिलना-डुलना या स्थिर रहना जड की किया है, उसके कर्ता जड परमाणु 
हैं, आत्मा उसका कर्ता नहीं है, जड़ की किया के साथ बन्ध ग्थवा मोक्ष 
का सम्बन्ध नहीं है । शरीर की इलन-चलनरूप भवरस्था में श्थवा स्थिरता 
रूप अवस्था में बन्ध या मोक्षे की क्रिया नहीं है, प्र्थात्‌ शरीर की किसी 
भी किया से आत्मा की बन्ध या मोत्त, लग या हानि अथवा सुख-दु ख 
नहीं होता. क्‍योंकि शरीर बी क्रिया जन की किया है । 


पहल शरीर की अवस्था घर म॑ रहने वी होती है और उसमे हलन- 
चलन होता हे, फिर शरीर की अबरस्था बदलकर वहां से बमस्थान में 
जाकर स्थिर होता है । इस परिवतेन स अज्ञानी जीव थम मानता है । 
परन्तु जड को किया बदल जान से झ्ात्मा के भम, पुण्य या पाप नहीं 
दोता । शरोर की भाति ही, रुपया, पैसा, वस्त्र, माहारादि का सयोग-वियोग 
भी जड़ की क्रिया है. उससे धर्म अथवा पुर्य- पाप नही होता । इनमे सं 
किसी भी क्रिया का कता गात्मा नहीं दे | 


ब्रिकारी क्रिया । 


जीय की पर्याय में जो रागरेप-अज्ञनरूप भात्र दोते हैं वह जीव वी 
विकारी क्रिया है, इस क्रिया वो बंध की क्रिआ कहते ४ । शरीरादि जड की 
क्रिया से विक्रारी क्रिया नहीं होती, छोर जीव की जिकरी किया से शरीरादि 
जड की क्रिप्मा नहीं होती | रागद्रेष-अ्रज्ञानूूप भात्र झात्मा की पर्याय में 
होते हें, इसलिये आत्मा को पर्यास में ही दह विकारी क्रिया करने की 
योग्यता है । शरीर की क्रिया से पुण्य-पाप नहीं होते । पुणष्य-पापरूप 
विकारी क्रिया बन्धन दी क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा ससार मिलता इई, 
मेक्ष दूर होता हे, ओर मात्मा के गुर्णों की पर्याथ नष्ट होती है। इस 
क्रिया से धरम नहीं होता । 
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प्रश्न --जड की किया करने पर ही तो धम होता हैं ! जैसे पहले 
शरीर को घर से घमस्थान तक ले जाये, धम सुने, झोर फिर यथाथे सममत 
से धम ढोता है, इस प्रकार जड़ की क्रिया करने की बात हुई या नहीं * 


उत्तर --जड़ को किया द्वारा धर्म नहीं होता । जड की क्रिया शझात्मा 
करता द्वी नहीं, इसतिये उस किया के साथ झात्मा का सम्बन्ध नहीं दे । 
उपरेाषक्त दृ्टान्त में शगीर की क्रिया बदतने से धर्म नहीं हुमा, किन्तु “तत्व 
समभन को जाना है? ऐसा जो शुतभाव हुमा, भोर घर से ब्मेस्थान पर 
गया, वहाँ निम्नप्रक्रार शी कि॥हे हु. -- 

(१) शुभमात हुआ सो प्रुगय हैं, वह विक्रारी किया है। (२) शरीर का 
चैत्रअखितेन हुआ सो जढ़ की किया है । (३) आत्मप्रदेशों का क्षेत्रपरिवतन 
हुमआ सो झात्मा की विकारी क्रिया है। (४) सन्‌ सनने के प्रति लक्ष हुआ सो 
यह शुभभावत्रूप विकारी क्रिया है । यह चार फ्रियाये हुई तबतक घधमे नहीं 
हुआ। पमे सुनने के लक्ष मे भी हटकर, स्वलक्ष- की ओर उन्मुसख हो ओोर 
भपन शुद्ध झात्मस्वभाव का संहिसा पूवेक निगेय करे तो वह अविकारी क्रिया 
दे, भोौर पही धस है। जड की क्रिया, आत्मप्रदेर्शों की चेनत्रपरिवतेनरूप किया, 
झोर शुभरागहूप विकारी क्रिया से धर्म किया भिन्न हैं । 


इसी प्रकार किसी जीव के, रुपभा-पैसा कमाने इत्यादि की प्मशुभ सावना 
हुई, ओर शरीर थी क्रिया पापकार्यों में हुई, ते वहाँ भी शरीर डी क्रिया, 
जड की स्थतंत्र किया है, उससे जीव को लाभ-हनि नहीं होती । भौर जो 
प्रशुभभाव हुए, वह जीव की बिकारी क्रिया हे, उससे जीव को हानि होती 
है। भशुभ भावों के कारण भी शरीर की क्रिया नहीं होती । 

मशुभ परिणाम से पाप, ओर शुभ परिणाम से पुण्य का समावेश विकारी 
किया में होता है, ओर दोनों समय होने घाती शरीर की क्रिया वह स्थतत्र 
जड़ की किया दै । मेरे परिणामों के कारण जड़ डी क्रिया हुई हे ऐसा, 
माने तो मिथ्या है, झोर पुय्य परिणामों के कारण थम की क्रिया हुई है, 
पा माने तो भी किथ्या है । 


दत्त छूटतकडा छाए हा कु स्यटभ्ु गा लत 
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धर्मस्थान भें शरीर दो घड़ी स्थिर होऋर बेठा सो वह जड की क्रिया 
हैं । यदि उस समय शुभ परिणम हो तो घह पुगय है, ओर यदि घमस्थान 
में बैठकर भी घर इत्यादि के हगुभ विचार करता हो, तो पाप है। पुगय 
झोर पाप दोनों व्रिकार हैं, उनस धस नहीं द्वोता, यदि ऐसी झात्मग्रतीति उस 
समय विश्वरमान हो तो वह उतने भ्रः/ में अविकर। ध्रक्रिया ६, वह मोक्त 
बी उत्पादक किया ढ। गौर पुग्य-पाप दोनो बन्ध दी क्रिया दे, जो ऊक्‍़ि 
ससार की उत्पादक किया है । किसी जीव ने अशुभ परिणाम छोड दिये 
ओर जिनन्द्रदंत, निम्नन्थगुरु एव सतशात्ष क लक्ष से शुभराग झिया तथा 
उसमें घर माना ता वह जीव एजान्‍्त बन्धन की क्रिया ही कर रहा है 
उसके श्रधम क्रिया ही वियमान ह,-फिर भत्र ही वह चल रहा हो, स्थिर 
हा. त्यागी हा या गशहम्थ हो, मयवा खा रहा दो या उपवासी हो। 
झविकारी क्रिया । 

झतिकारी क्रिया का अब है थम की क्रिपा अथवा मुक्ति वी किया । 
लोग कदते दे # क्रिया से घम दोता हैं, पिन्तु बह विसकी भोर केसी 
क्रिया है? बह जड़ की किशा : ला चतन की विकारी किया हे या श्वि- 
कारी ? जिसे जट, विकारी अर आअविकारी किप्रा के स्वरूप की ही खबर 
नहीं है, वट धरम की क्रिया के ले +रगगा ” 

मुक्ति क्री क्रिया मे पर के सात कोई सम्बन्ध नहीं है, झौर पर की ओर 
के भुफाव से जो भाव होता €, उसके साथ भी सम्बन्ध नहीं द्॑ । मुक्ति 
की क्रिप्रा मे परपदाथे पर या विकार पर दृष्टि नहीं होती, किन्तु पर से 
झोर विकार से भिन्न अपने झसयोगी अविकारी, शत्रिकाल स्वभाव पर दृष्टि होती 
ह। विक्रारी किया भी आत्मा टी बतमान दशा है, ओर अविकारी किया भी 
आत्मा की वबतेमान दया है । आत्मा ढी जो वर्तमान दशा स्वभाव के साथ 
का एक छोडकर परवक्ष मे ओर पुण्य-पाप में अटक जाती हैं, वही 
विकारी किया हैं, ससार ६, मप्र की घातक है, सुख वो दूर करने वाली 
मो दुख गो हने ताजी हैं । ठय! पझात्मा की जो बनेमान दणा परलक्त 
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से हटकर स्वलक्ष में भपने त्रेऋलिक स्वभाव की श्रद्धा+ज्ञान भोर स्थिरता में 
टिह्ली हुई है, वही भविक्रारी किया है, धर्म है, मोक्ष की उत्पादक है, ससाह 
की घातक हैं, सुख देने वाली भोर दुख दूर करने बाली है । 


विकारी क्रिया या अविकारी क्रिया दोनों एक संमय मात्र की जब की 
अ्त्रस्या है, #न्‍तु उन दोनों के लक्ष में प्रस्तर है । झविद्धारी क्रिया का लक्ष 
त्रिकाती शुद्ध स्वस्थभाव है, भौर विकारी क्रिया का लक्ष परूग्य तथा पुणय- 
पाप है। जद का कॉय करने की बात दो में से एक भी क्रिया में नहीं है; 
जट की +॥ इन दोनों से अलग सझुवतत्र है, उससे न तो बन्ध होता 
है, ओर न मुक्ति * 


मोक्ष फिसके लक्षोे से होता हे? तीन प्रकार की क्रियाओं में से किस 
क्रिया से मोत्र होता है? जड के लक्ष से मोज्न होता है या पुरय-पाप के 
लक्ष से ? ग्रात्मा में पख्ूय का त्याग या ग्रहण नहीं होता, इसलिये उस 
के लक्ष से मोस्त नहीं होता । जो पुगप-पाप होते हैं सो भी परलन्त से 
होते हँ इसलिये विझार है, उनके तज्ष से मोक्ष नहीं होता । अर्थात्‌ जड़ 
की किया भे ओर विकारी किया से मोक्ष नहीं होता । जडइ की ऊकिय्रा का 
बाह्य सयोग टॉन पर भी, और पर्याय में क्षणिक रागद्रेष होने पर भी में 
इस जड से भिन्न हूँ, ओर मेरे शुद्ध ज्ञानभाव में रागंद्रेष नहीं हैं, ऐसा भद- 
ज्ञान हो सो प्रारम्भ की धर्म की क्रिया है, पश्चात्‌ शुद्ध ज्ञाताभाव में रिथरता 
करन पर रागठेष दर द्वोते जाते द्व । इस प्रकार धर्म को क्रिया के बल से 
विकार की क्रिया का नाश होता है । 


(१) पेट में भन्न जाये या न जाये, बढ जड को क्रिया दे. उसमे न 
तो पुगय-पराप है और न वे ही। (+) पेट में अन्न नहीं गया, इसलिये 
उस समग्र (उपणस में) जीव को डपेज्ा मालूस दो कि उपवास तो भले 
किया किन्तु कल जैसा आज आनन्द नहीं श्याया, तो उसके यह ग्शुम परि- 
णाम है। जिनसे पाप बम्ध होता है। (3) अदि उस समय मन्द कषाय 
रुख तो शुभ परिणाम दोते हैं. जिनसे पुग्य-त्रध होता हैं। (४) उस समय 
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ग्राद्दार, शरीर भोर पुगय-पाप का लक्ष छोडकर शझपने अ्रकालिक भात्मस्थभाष 
को पदहिचानकर उसमें स्थिर हुआ-पअनुभव में एकाग्र हुआ सो घम है। 


इनमें से पहली जड की क्रिया है, दूसरी भोर तीसरी विकार की क्रिया 
है, और चौथी धमे ढी किया अथवा प्विकारी क्रिया है । 

शरीर स्थिर रहे सो जइ की किया है ओर उस जडइ की किया से जो भात्मा 
का अनुभव करता दे, वद्द झज्ञानी हे। जइ-शरीर की किया स्थिर रहने के रूप में हो 
गई, परन्तु उस समय प्रात्मा की क्रिया किस प्रकार की हो रही हे, इसे जाने 
बिना घत का मां कहें से निकालंगा' ? धर्म की क्रिया शरीर मे होती है 
या आत्मा में“ जिसकी भूमिका में थम की किया होती है, ऐसे आत्सस्व- 
भाव की जिसे खबर नहीं दे, वह घर की किया कह़ें। करेगा ” इसटिये सबे- 
प्रथम झात्मस्वरूप को समभना चाहिये। यही प्रारम्भिक धर्म बी किया हे, 
इसके झतिरिक्त धर्म की कोई दूसरी क्रिया नहीं है । 


व्यवहारनय के पक्ष के सूच्म आशय का 
स्वरूप ओर उसे दूर करने का उपाय 


अ्रनल्त प्रागियों को भनन्‍तकाल से अपन निश्चयस्वभाव की महिमा 
ज्ञात न होने से राम भोर विकल्प का सृक््मपन्त रह जाता है, उस ब्यवद्दार 
के सूचदपत्त का स्वरूप यहाँ बताया जाता हैं । 


जीव को ज्ञान में परवस्तु, विकल्प तथा मप्ात्मा का स्वभाव भी ज्ञात 
होता दे । उसके ध्यान में यह शथाता है कि प्रात्मवस्तु, राग प्रथवा 
परवस्तु जैसी नहीं है, यद्द ध्यान में माने पर भी यदि राग में झात्मा 
का वीय रुक जाय तो व्यवहार का पक्ष रह जाता है। प्ात्मा के वीये को 
पर की झोर के भुकाव से प्रथरकू करके शुभराग का जो लक्षा होता है, 
उस पर भी लकज्ष न देकर स्वभाव के ज्ञान से वीये को उस शुभभाव में 
न लगाकर यदि शुभ से भी भिन्न आत्मस्वभाव की झोर प्रवृत्त करे तो 
सममना चाहिए कि जीव ने निश्चय के ग्राश्नय से व्यवद्धार का निषेध 
किया है 

भात्मा वरतेमान में ही ज्ञानादि अनन्त स्वभाव-गुण का पिंड है, उसकी 
प्रवस्था में जो वर्तमान झशुभ झबस्था होती है, उसे छोडने को जीव का 
मन होता है, क्योंकि उसमें श्रशुभ से शुभ में बीये को युक्त करना वर्तमान 
मात्र के लिये हीं वीये का काये है । नप्तदिगम्बर जैन साधु दोकर पच- 
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मद्दातवत का शुभराग तथा देव, गुरु, शासत्र कौ श्रद्धा करके उनकी कटी हुई 
बात ध्यान में लाने पर भी सम्यरदरशेन का भ्रभाव होने से जीव के सूच्स- 
रूप में व्यवहार को पकड रह जाती है । 


ज्ञान में शुभ गौर घशुम दोनों का ध्यान करके जीव वीथ वो ग्रशुभ 
में से शुभ में बदल देता है, परन्तु बह वत्मान मात्र के शुनगग मे 
वीये का जो भार है उसे लेकर यदि स्वभाव की ओर ढाल दे तो व्यवहार 
का पक्ष छूट जाय । झात्मा के स्वभाव में विकार नहीं है, विकार क्षोणिक 
है ओर पर पदाथे भित्र हैं- यह ध्यान में जिया गझर्थात्‌ १-शरीर इत्यादि 
परवस्तु में नहीं हैँ, यह ज्ञान में घारण कर लिया । २-कम जड़ है वह 
आत्मा से भिन्न है यह शासत्र से समझा भोर जो ३-अशुभ भव होता है 
उसे भवत्था के लक्ष में रह रहकर बदला-अवस्थादहृष्टि म॑ ही रह २हकक्‍र 
प्रवस्था में अशुभ को बदल का शुत किया । शुभनाव, अशुसभाव और शभा- 
शुभ रहित आत्मस्यभात्र को छ्यान में लिया तथा जो अ्रशभ हांता ह उसे 
झात्मवीय के द्वारा छोड़कर शुभ किया, किन्तु स्थभाव थी ओर पुम्ष्य बा 
यल प्रटक रहा, इसलिये निश्चय का भाश्रय नहीं हुआ झोर न ब्य्वहार का 
पत्त ही गया । 


जीव को ज्ञान में पर वस्तुथ, शुभ तथा बझ्शुभ किसे कहा जाय यह, 
झोर शुभाशुभ से रहित स्वभाव भ्यान में गाने पर भो उस शुभ की रोर 
से वीथ का बल छुटकर स्वभाव के बल की ओर न जाय तो उस जीप्र के 
निश्चय का विषय जो स्वभाव है वह रुचिकर नहीं हुआ अर्थात उसका वी 
स्वभाव की ओर नहीं जाता, प्रत्युत व्यवहार में ही अटका रहता द । 

झमशुभ से शुभभाव करने में वीये वतेमान मात्र के जिए ही हैं और 
शुभाशुम रहित स्वभाव की रुचि के बोय का त्रकालिक बल दढें। रबभाव की 
रुचि का ज्रकालिक बत में शुभ के भुझाय में से वीये प्रथक हो+र जब 
स्वभाव की सहिसा में उसका बत्त ब्ाता हैं तब त्रेकारिक वी हएि मे सहज 
ही वरनेमान मात्र के लिए व्यवह्वार का निभेष दो जाता है, उत्षके ऐसा 
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विइल्प नदीं दोता कि निषेध कहूँ । इस प्रकार निश्चयनय, व्यवह्ारनय का 
निषेध करता है। 

जानने में “राग मेरा स्वरूप नहीं हे, ” इस प्रकार व्यवहार का जो 
निषेध है सो भी राग है । में जीव हैँं-विक्ार मेरा स्वरूप नहीं है, इस 
प्रकार नव तत्यादिक के विचार के वर्तमान मात्र के भाों पर जो वीये का 
बल भा सकता है, परन्तु स्वभाव से, परान्मुख भुकाव से छूटकर प्रन्तर 
स्वभाव में कुकने के लिये वीर्य की उन्मुखता काम न करे तो कहना द्ोगा 
कि वह व्यवहार की रुचि में जमा हुआ है, डिन्तु उसका भुकाव निश्चय- 
स्वभाव की ओर नहीं ६। जिस वीयी का कुछाव निश्चय स्वभाव वी शोर 
ढलता है उस वीये में वर्तैमान का भुंकाव (ब्यवहार का पक्ष ) अ्रवृश्य 
छूट जाता है, इसलिए ग्रनन्त तीथकरों ने निश्चय के द्वारा व्यवहार वा 
निषेष किया है । 

ग्रभव्य झर भव्य मिथ्यादृष्टि जीव यदि बहुत करे तो शुभ को छोड- 
कर वेराग्य तक प्ाता है, इस वराग्य का शुभभाव भी वर्तमान मात्र के 
तिये है, वहाँ वरलमान पर ज्ञान का लक्ष स्थिर हुमा है, वहें से छोडकर 
त्रिकाली स्वभाव पर ज्ञान का लक्ष स्थिर कर रखें, इस प्रकार स्वभाव के 
झोर वबीथ का बल जबतक ने द्वो तबतक निश्चय का माश्रय नहीं द्वोता 
और निश्चय के ग्ात्रय के बिना व्यवहार का पत्त नहीं छूटता । 

व्यवह्दार का भाश्रय तो बहू भ्रभव्य जीव भी करता है जिसशे कभी 
मुक्ति नहीं होगी । इसलिये निश्चय के भाश्रय से द्वी मुक्ति होती है। भत 
निश्वयनय से व्यवद्दारनय निषेध करने योग्य द्वी है । 

सच्चे देब, गुरु, शासत्र क्या कहते हें ? इसका विचार ज्ञान में झाता 
है, तथा पंच मद्दाव्रतादि के विकल्परूप जो व्यवहार उठता है उसे भी ज्ञान 
जानता हैं-किन्तु उस रागरूप व्यवहार से निश्चय स्वभाव की अधिकता 
( एथक्त्व ) जबतक ,दृष्टि में नहीं बैठती तबदक निश्चय स्वभाष में धीये 
का बल स्थिर नहीं होता झोर निश्चय स्वभाव के म्राश्नय के बिना निश्चय 
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सम्पक्त्व नहीं होता। निश्चय सम्थक्त्व के विना टैवहार का निषेध नहीं होता । 
इस प्रकार जीव्र के व्यवद्वार का सृत्म पत्त रह जाता है । 


“ राग वरतमानमात्र के लिए विकार £, प्रत्येक अवस्था में बह राम 
बदलता जाता हैं, और उस विकार के पीछ निर्विकार स्वनाब भो धारण 
करने थाला द्रव्य ध्रुव है,” इस प्रकार विकल्प के द्वारा जीव के ध्यान में 
भाता है, फिन्तु जबतक त्रकालिक स्वभाव में बी को लगाकर भरागी निश्चय 
स्वभाव का बल नहीं भाता तबतक व्यवहार का निषेध नहीं होता, और 
व्यवद्दार के निषध के बिना सम्यर्दशन नहीं होता । 


झज्ञानी के व्यवह्ाारनय के पक्त का सूक्ष्म भभिप्राय रद्द जाता है, गइ 
केवतिगम्य है, छुद्मस्थ के वह कदाचित्‌ दृष्टिगोचर नहीं होता । वह अभि- 
प्राय फैसे रह जाता दे, इस सम्बंध में यहा कथन चल रहा हैं । 


भात्मा सवंथा ज्ञानस्वभात्री, भकेला, ज्ञायक, शान्तस्वरूपी है;-ऐसे 
स्वभाव के जानते हुए भी, भौर राग का ध्यान भाते हुए भी स्वभाव की 
ओर वीये ढइलकर भन्तरग में वह बात नहीं बैठती, इसलिये वीये बाहर 
भटक जाता हे । यदि स्प॒भाव में यह बात जम जाय कि बहिमुख भाव के 
बराबर भे नहीं ६, तो उसका वीये झ्धिकर दोकर निश्चय में ढल जाता है, 
झोर निश्चय में बीय ढइल गया +#ि वर्दी व्यवहार का निषेध हो जाता है। 


अभव्य जीवों को तथा भिथ्यादृष्टि भब्पज्नीबों को स्वभाव का ध्यान 
झाने पर भी स्वभाव की महिमा नहीं झाती | ध्यान में शाता है इसका भणे 
यहा पर सम्यककज्ञान में भाने की बात नहीं हैं, झिन्‍्सु क्ानाबरण के क्षयोप- 
शम की प्रमटता में इस बात का थ्यान माता है | ग्यारह अ्ग के ज्ञान में 
सब बाल भा जाती है कि-प्रात्मा का स्वभाब त्रिकाल ऐं-राग सणिक है, 
करिस्तु रुचि का वीये शुभ की ओर से नहीं हटता। बहुत गभीर में स्वमाव 
को माहात्म्यदशा में वीये को लगाना चाहिये । वद्द वह स्वय नहीं करता 
इसलिए व्यवहार का पत्ता रद्द जाता है । 
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यही पर ह्मव्य की बात तो मात्र इृश्ान्त के रूप में, कही है, किन्तु 
सभी मिथ्यादृष्टि जीव कईीं न कहीं व्यवहार के पत्ष में अटक रहे है, इसी- 
लिए उन्हें निश्चय सम्यर्दशन नहीं होता । जैन साधु द्वोकर झोर सच्चे 
देव, शासतत्र, गुरु को मानकर थे क्‍या कहते हैं यह ध्यान में भी लिया, 
किन्तु बतेमान भाव के भुझाव से ( झवस्था के लक्ष में रुककर ) वीये बदलता 
है, उस वीये को वतेमान से हटाकर अत्रिकाली स्वन्नाव की ओझोर नहीं 
लगाता। वतमान पर्याय को वतेमान से हटाऋर अ्रकालिकता की झोर लगाये 
बिना सम्यग्दशन नहीं होता, इसलिये सबज्ञ भगव्रान ने सदा निश्चय के झाश्नय 
से ठपवहार का निषेष किया दे । 


जीव को सत्य, ब्रद्मययय. अहिसा इत्यादि शुभरागरूप व्यबहार का पत्त 
ह-बतेमान मात्र के भात्र का आग्राह हे, उसकी जगह यदि ब्रैकालिकता की 
मोर वीये का बल लगाया जाय तो निश्चय का प्राश्नय प्राप्त हो, किन्तु 
त्रेककलिकता की झोर वोय का बल नदी है, भर्थात्‌ बीये पर में (पराश्रित 
व्यवहार में ) ही मटक जाता दे । 


बाह्य के त्याग झथवा प्रवृत्ति पर सम्यग्दशन झचलम्बित नहीं है, किन्तु 
वह निश्चय स्व्रभात्र पर ग्राथ्रित दे | यदि जीब स्व्रभाव की झोर की रुचि 
में बीय का बल नहीं लगाता तो उसके व्यवहार का पक्ष नहीं छूटता भोर 
सम्यग्दगन नहीं होता, सम्यम्दशन भन्‍्तरग स्वभाव की वस्तु है । 


झकालिक भोर वततमान इन दोनो पहलुओं का ध्यान श्याने पर भी 
त्रेकालिक स्वभाव की रुचि की ओर नहीं भुकता, किल्तु वतेमान पर्याय की रुचि 
की ओर उन्मुख होता है। '' यह स्वभाव हे-यह स्वभाव दे ”' इस प्रकार यदि 
स्वभाव रुचि की झोर भुक तो वतेमान पर जो बल है वह तत्काल छूट 
जाय, किन्तु त्रिकाली स्वभाव को “यह दे ' इस प्रकार रुचि भें .लेन के 
बदले वतम्रान झुभराग में * यह राग है” इस प्रकार वर्तमाव पर उसका 
भार रहता है, इसलिए ब्रिकाल सात्र क्यक स्वभाव में बरीये का भुझाव 
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झ्ंतरग में परिणमित नहीं होता, भर्थात्‌ निश्चय का भाश्रय नहीं होता भौर 
व्यवहार का पक्ष नहीं छूटता | व्यवहार का पक्त मिथ्यात्व दे । 

भात्मा का जो वीये करता दूं वह तो झवस्थारूप (वर्तमान ) ही है, 
परन्तु उस वतेमान वीये को चतेमान के लक्ष पर ( अ्वध्था-दृड्टि में ) स्थिर 
करे झौर त्रेफालिक झतरग स्वभाव की शोर वीये को प्रेरित न करे तो विक- 
ल्‍प नहीं टलता झोर सम्यश्दशन नहीं होता । 


प्रत्येक जीव के वलेमान ग्रबस्था में वीय का काये तो द्वोता द्वी रहता 
है, किन्तु उस वीये को कहें स्थापित करना चाहिये यहद्द भान न होने से 
जीव के व्यवहार का पक्त नहीं छूटता। “ में एक ज्ञायकभाव हैँ, ने बतै- 
मान भवस्था के बराबर नहीं हू, किन्तु झ्धिक त्रिकाल शक्ति का पिंड हैँ ” 
इस प्रकार झपने निश्चय स्वभाव की रुचि के बल में वीय को स्थापित 
करना चाहिए-एकाग्र करना चाहिए। यदि निश्चय स्वभाव की झोर के बल 
में शोर रुचि में वीये को न जोड़े तो वह वीये व्यवहार के पक्ष में जुड़ 
जाता है, झोर उसके व्यवद्दार का सूछ्म पक्त नहीं छूटता। 


जब व्यवद्वार के पक्त से छूटकर वीये में क्षायक स्वभाव का बल स्था- 
पित किया जाता है तब भी व्यवहार का ज्ञान तो ( गोणरूप में) रहता ही 
है, कहीं ज्ञान छूट नहीं जाता, क्‍योंकि वह तो सम्यकनज्ञान का झंश है| व्यव- 
हार का ज्ञान छूटकर निश्चय की दृष्टि नहीं होती। सम्यस्दशन के होने पर 
व्यवद्वार का ज्ञान तो रहता दे, किन्तु उसबर से दृष्टि उठकर स्वभाव की ओर 
एकराग्र हो जाती है। इस प्रकार निश्चय के झाश्रय के समय व्यवहार का 
पक्ष छूट जाने पर भी ज्ञान तो सम्यककज्ञानहूप मभनेकान्त द्वी रइता है, झिन्तु 
जब ज्ञान सर्वथा व्यवहार की भोर ढकता है तब निश्चनय का भाभ्य किंचित्‌ 
मात्र भी न होने से वह व्यवहार का पत्तबाजा ज्ञान मिथ्याहूप एकान्त है। 
सम्यग्दरान द्वोने के वाद निश्चय का झाश्रय होने पर भी जबतक भपूेण भूमिका 
है तबतक व्यवहार रहता है,-रिन्तु निश्चयनयाश्रित जीव को उस झोर भ्रासक्ति 
नहीं झेलनी, उसके वीये का बल व्यवद्धार की ग्मोर नहीं ढलता । 
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सच्चे देव, शात्र, गुर की पहचान, नवतत्व का ज्ञान, ब्रह्मचर्य 
का पालन तथा पूजा, त्रत, तप और भक्ति-इत्यादि के करने पर भी जौव 
के मिथ्यात्य क्‍यों रह जाता है? क्‍योंकि जीव “ यह बतेमान परिणाम ही 
में हू ओर उसीसे मुझे लाभ है.” इस प्रकार वतमान पर ही लक्ष को स्थिर 
करके उसमें पटक रहा हैं, भोर अैकालिक एकरूप निरपेक्ष स्वभाव को भोर 
नहीं गया, इसीलिए मिथ्यात्व रह गया है। यदि जीव बतेमान के ऊपर का 
लक्ष को छोडकर त्रकालिक स्वभाव को लक्ष में ले तो गम्यग्दशटि द्वोता है, क्‍योंकि 
सम्यर्दगन का आधार ( झाश्नझ्रभृतवस्तु ) जेकालिक स्वभाव है, बतमान प्रदृत्त 
पर्याय के भ्राधार पर सम्यग्दशन प्रगट नहीं होता । 


निश्चवय-अखड भभेद स्वभाव की ओर जाते हुये बीच में जो विकल्पा- 
दिरूप व्यवहार थ्याये उसके लिये खंद होना चाद्दिये, ऐसा न करके जो उसके 
प्रति उत्सादित द्वोता है उसे स्वभाव के प्रति भादर नहीं रहता। अर्थात्‌ 
बह मिथ्यात्दी ही रहता है। निश्चय स्वभाव की ओर के वीये का उल्लास 
होने के बदले व्यवद्दार में जिसका वीये उललसित होता है, उसके स्वभाव 
दी झभोर का उल्लसित भाव परावलबत्रित पडा रहता है। इसलिये जीव के 
व्यवद्दार का पत्ता दूर नहीं दोता। 


व्यवद्र की रुचिवाला जीव भगवान की दिव्यध्वनि का उपदिश सुनकर 
उसमें से भी व्यवद्वार की दी रुचि को पुष्ट करता दै। “ भगवान की वाणी 
में निश्चय स्वभाव का झोर व्यवहार का - दोनों का मेल कर दिखाया है, 
धर्यात्‌ दोनों नयों को समान स्तर पर रखा दे,” यों मानकर वह शन्नानी 
जीव मझपने व्यवहार के हठ को दृढ़ करता है; परन्तु भगवान की वाणी तो निश्चय 
का झ्राश्नय करके व्यवहार का निषेध करने को कहती दै। इस प्रकार निश्चय 
झोर व्यवद्वार दोनों के बीच परस्पर विरोध पाया जाता है, इसे वह भज्ञानी 
नहीं जानता, भोर न उघर रुचि ही करता दै तथा व्यवहार का निषेध करके 
निश्चय में वीथे को उल्लसित भी नहीं करता। निश्चय के आश्रय का 
उल्तीस न होने से बीच में व्यवद्वार आ्गता है, उसका खेद न करके कह 
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दिया करता है कि “व्यवहार तो बीच में ग्रायगा ही ?” झोर इसप्रकार मिश्या- 
दृष्टि के व्यचहार को महरी, रूच्म मिठ,स दिदमान रहटी है, -संह्यि ध्ह 
झपने स्वभाव में उल्लसित द्वोकर सम्यम्टष्टि नहीं हो सकता। 

प्रश्न--क्या ऐसे एकात निश्चय नहीं हो जाता * 


डत्तर--नहीं, इसी में सच्चा ग्रनेक्ात है । निश्चय स्वभाव झोर राग 
दोनों को जानकर जब वीय के बल को निश्चय स्वभात्र में लाना द्वोता ह 
तब ज्ञान में गोगरूप से यह ध्यान तो द्वाता ही है कि अवस्था में विकार होता 
८। स्वभाव को आर लान वाला जीत पर्याय को अपेत्ता से झपने को केत्रलन्नानी 
नही मानता । इसप्रकार ज्ञान में निश्चय ओर व्यवहार दोर्ना को जानवर 
निश्चय का प्राश्नय ओर व्यवद्धार का निषध किया है, झोर यदों मनेकात ह । 
दोनो पत्ना को जानकर एक में आरूई ओर दूसरे में गन|रूट हुआ- 
मथात्‌ निश्वय को ग्रहण किया बार व्ववटार को छोश, वसा यही झनेकात 
हैं। कितु यदि निश्चय शोर व्यवहार दोनो को आश्रय योग्य मान तो वह 
एकान है | (दो नय परस्पर बिरोधरूप 7. इसविये दोनो का झाश्य नहीं 
ही सकता | जीव जब निश्चय का आश्रय करता द्व तब उसके व्यवहार का 
आश्रय चूट जाता है और जब व्यवहर के आश्षथ में झटके जले ४ तब 
उसके निलय का आजय नहीं द्वोता । एसा होने सजो दोना नयो की 
आधरय योग्य मानते दे वे दोना नथा को एकम्ेक मानने के कारण एफातवादी 
है।) राग सम्यम्दशन में सहायता न कर कितु “राग मुझ सहायता नहीं करता ! 
एसा विकल्प भी संदायता ने करे तब इस प्रकार रास से मुक्त होकर जब 
जीव स्वभाव की आर ढच्ता है तब मुख्य स्वभाव की ( निश्रय की ) इष्टि 
दोती 8 और ग्रव॒रता गोश हो जाती दें। इस प्रकार निश्चय को मुख्य मोर 
व्यवद्वार को गोण करने से ही वह नय कहलाता है । 

जिसे व्ण्य/'र का पत्त हैं वह जीव एकात व्यवहार की झोर हल्ल जाता 
६, इसजियें वह निश्चय स्पभाव का तिरस्कार करता है। मात्र तैमान की 
मोर पी उच्युसता में इतना अपित वक्ष नह्टीं हू वि पद्ध विकल्प हे तोदुक्स 


व्यवहारनय का स्वरूप और .. [ ८७ 


स्वभाब का दर्शन कराएं । यदि हृशि में मात्र निश्चय स्व्रभाव पर भार ने 
ढे तो व्यवद्वार को गोण करके स्वभाव की ओर नहीं मु सकता ओर सम्यम्द- 
शन नहीं हो सकता । यदि वर्तमान में दोनेवाल विकारभाव की शोर के बल 
को त्षीण करके स्वभाव वी शोर बल को लगाये तो अवस्था में स्वनावरूप 
का हो सकता हे | ज्ञान और वीरय की इटता स्वसाव की झोर ढले तो वह 
निश्वय बी मुख्यता हुई ग्रोर रागादि विकल्प को जानकर भी उस ओर न 
ढदना-डमे मुख्य न किया तो बद्ी व्यवद्धारसय का निषेध 6 । वर्दी भी 
व्यवहार का जान है ओर उस ज्ञान में व्यवद्दार गोणगरूप से वियमान हदें। 

ज्ञान ओर वीये के बल से स्वभाव की ओर जो मुख्यता द्वोती हे उस 
मुख्पता का बव वीतरागता ओर केवलज्ञान द्वोने तक बना रहता है, बीचरमें 
भरने ही व्यवहार झाये, कितु कभी भी उसकी मुख्यता नहीं होती | छठे भुण्स्थान 
तक राग रहेगा तथापि दृष्टि में कभी भी राग की मुख्यता नहीं होगी । 
त्रेझाशिक स्वनभात्र दी मुख्य दे भर्थात्‌ दृष्टि के बलसे वह निश्चय स्वभाव 
की ओर ढतते ढलते और रागरूप व्यवहार को तोइते तोडते सप्रर्ण बीतरायता 
झोर के्रलक्नन हो ज.यगा । केवलज्ञान होने के बाद सपूण नय पक्त का ज्ञाता 
होन से बहा न कोई मुख्य रहता है और न गोण, झोर न कोई विकल्प 
टी रहता है । 

यह बतलाता है कि नत्र तत्वों की श्रद्धा और ग्यारह अग का ज्ञान होने 
पर भी जीव का सम्मसदशन कैसे रुक जाता दे । अ्रेकालिक झौर व्रतेमानइन 
दोनों को ज्ञायोपशमिक ज्ञान से जाना तो झवश्य किन्तु वर्तमान की दृढ्ता 
माला ओऊातिक स्वभाव की ओर भुरू नहीं सकता झोर ज्रेकालिक स्वभाव की 
भोर उन्मुख होनवाला प्रथम दोनों का विचार करके स्वभावोन्मुख होता है । 
जो स्वभाव की दृटता प्राप्त कर लेता है वह व्यवद्वार बो फीका कर देता 
है | ययपरि अभी व्यवहार का सवैथा अभाव नहीं हुमा, किन्तु जैसे २ स्वभाव 
की ओर ढलता जाता दे वैसे २ व्यबद्वार का अनाव द्वोता जाता ढे । 

वस्तु को मात्र ज्ञान के ध्यान में लने से ही सम्यश्दरन नहीं हो जाता, किन्तु 
ज्ञान के साथ वीये के उस्र मोर के बल की मावश्यक्ता है। यहां ज्ञान मोर 
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वीये दोनों के बल को स्वभावोन्मुख करने की वात है | शुभ राग से मेरा 
स्वभाव भिन्‍न है, इसप्रकार का जो ज्ञान है उस झोर वीये को ढालते ही 
तत्काल सम्यर्दशन हो जाता है । यदि स्वभाव को रुचि करे तो वीये स्वभाव 
की भोर ढले, किन्तु जिसके राग की पुष्टि भर रुचिभाव द्वै उसका व्यवह|र 
की ओर का भुकाव दूर नहीं होता।जईा तक मान्यता में ओर रुचि के वीये 
में निरपेक्ष स्वभाव नहीं रुचता भोर राग रुचता है--बहें तक एकान्त 
मिथ्यात्व है । 

जीव भशुभ भाव को दूर करके शुभ भाव तो करता हे परन्तु वह शुभ- 
भाव में धमे मानता है, यह स्थूल मिथ्यात्व है। जीव झशुभ की दूर करके 
शुभभात्र करता है और शाह्रादि के ज्ञान से यह भी सममता है कि शुभ 
राग से घने नहीं होता, तथापि मात्र चेतन्यस्वभाव को शोर का वीये न 
होने से उसके मिथ्यात्तर रह जाता है। मात्र चेतन्यस्वभाव की ओर के बल 
से वतेमान की ओर से हथ्ना चाहिये, यही दर्शनविशुद्धि है। यहेँं। ज्ञान की 
प्रग्य्दा ग्रथत्रा कधाय को सनन्‍्दता या त्याण पर भार नहीं दिया जिव्तु 
दुशनविशुद्धि पर द्वी सम्पू भार दे । 


जैसे किसी से सलाह पृठ्ठी भोर उसके कथन को ध्यान में भी रखा, 
परन्तु उसके भनुमार मानने के लिए तैयार नहीं द्वोत।। तात्पय यह हे कि 
उस बात पर ध्यान तो दिया रिनन्‍्तु तदनुसार भावरण नहीं किया। इसीप्रकार 
शासत्र के कथन से यह तो जान लिया क्ि निश्चय के प्ाश्वय से मुक्ति और 
व्यवहार के झाश्रथ से बंध दोता है, इसप्रकार उस सलाह को ध्यान में 
लेकर भी उसे नहीं माना। शाखरकथित दोनों पहलुमों को ध्यान में तो 
लेता है परन्तु मानता वही है जो उसकी रुचि में होता है, भोर रुचि तो 

[मैं ॥॥। दे (६३ 73।,+ -+।। शास्त्र का ज्ञातृत्व काम नहीं 


उसे दिव्यध्वनि का भ्राशय तो ध्यान में धश्रा जाता दै कि “भगवान याँ 
हना चाहते हें ' किन्तु उस ओझोर वह रुचि नहीं करता। क्योपशम भाव से 
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मात्र धारणा से ध्यान करता है, परन्तु वह यथाथतया रुचि से नहीं समझता । 
यदि यथाथ्रतया रुचि से समझे; तो सम्यम्दशन हुए बिना न रहे । 

स्वभाव की बात उस वतेमान जिऋल्प के राग से भिन्न होती है। स्व- 
भाव की रुचि के साथ जो जीव स्वभाव की बात को छुनता है वह उस 
समय राग से आशिक भिन्न होकर सुनता दें। यदि स्व्रभाव की बात सुनते 
सनते उकता जाये अथवा यह विचार श्राये कि यद्द तो कठिन मांगे है, भौर 
इसप्रकार रवभाव को झोौर अरुचि मालूम हो तो समझना चादिए कि 
उसे स्वभाव की अरुचि ओर राग की रुचि है, कक्‍योंक्रि वह यह मानता 
है कि राग में मेरा वीय काम कर सकता है, और रागरहित स्वभाव 
में नहीं कर सकता। यह भी उसे वर्तमान मात्र के लिए व्यवहार का 
पक्ष है । स्वभाव की बात सुनकर उस ओर महिमा लाकर इसप्रकार 
स्त्रभाव की ओर वीये का उल्लास होना चाहिए कि “ अद्दो ' यह तो मेरा 
ही स्वरूप बतला रहे हैं ?। हिन्‍्तु यदि यों माने कि * यह फाम मुझसे 
नहीं होगा ” तो समझना चाहिए कि वह वर्तमान मात्र के लिए राग के 
चक्कर में पड गया है शोर राग से प्रथक नहीं हुआ । हे भाई ! यदि तूने 
यह माना कि तुभसे राग का काये हो सकता हद झोर राग से थ्रलग होकर 
रगरहित ज्ञान का काये जो # तेरा स्वभाव दही है तुमसे नहीं हो सकता, 
तो समझना चाहिए दि जेकालिक स्वभाव की भ्रुचि होन से तुझे सूक्म- 
रूप में राग के प्रति मिठास है-व्यवहार बी पक्ड है, भर यही कारण है 
कि सम्यम्दशन नहीं होता। 


जहा रागरहित ज्ायकस्त्रभाव दी बात आये वहीँ यदि जीव को ऐसा 
लगे कि “यह काम केसे होगा !? तो ससमना चाहिए कि उसका बीये 
व्यवहार में ग्रटक गया है, अर्थात्‌ उसे स्वभाव की दृष्टि से सम्यग्दशेन 
प्रगट नहीं होता । जो सूक्ष्म ज्ञानस्वभाव हे उसकी मिठात्र छूटी कि राग की 
मिठास झा गई । जीव कसी निश्चय स्वभाव की झपूव बात को नक्षे सममा 
भोर उसके किसी न किसी प्रकार से व्यवद्वार की रुचि रह गई है। 
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पं० जयचन्द्रजी श्री सम्रयप्राग्त मे कहते है कि प्रागियां को भेदरूप 
व्यवहार का पत्त तो झनादिकाल से ही प्रियमान है, भर द्सका उपदेश भी 
बढुधा सभी प्राणी परस्पर करते है, तथा जिनवागी में शुद्धनय का दहर्ता- 
बलम्बनन समक्कत कर व्यवहार का उपदेश बहुत्त क्रिया है बिल्तु इसका फत 
ससार ही है । शुद्दनय का पक्त क्रभी नदी आया ओर टसका उपठण नी बिस्‍्त 
है-कचित्‌ क्वचित्‌ है, इसलिए उपकारी श्रीगुरू न शुद्धन7 के ग्रद़ग का फत 
मोक्ष जानकर उसका उपदिश प्रधानता से दिया ह $%- शुद्दनन मृताथ ढ, 
सत्याये है, इसका झाभप्रय लेने से सम्या्ष्टि हुआ जा सद्वता है। इसे जाने 
बिना जीव जब्तक व्यवहार में मभ्न ह तबवकझ आरउना के ज्ञन -श्रद्धाूूप निश्चय 
सम्यक्वल्त्र नही हो सकता ? । 


श्रात्मा के निश्चय स्प्भाय की बात करने पर व्यवहार गोश हो जाता 
है, बढ़ीं यदि स्वभातव्र के काये के निए वीये नगर करें ओर व्यवहार झे 
लिए रुचि करे तो समभना चाद्विए कि उसे सााभाव दी उचि नहीं है शोर 
स्त्रभात्र की शोर की रुति के बिना वीशथ स्तमात में क्रम न्ीं कर सकता, 
अर्थात्‌ उसकी व्यवहार की इहता दूर नहीं शोती । 


यह निश्चयनय व्यवद्वार का निपध करता ह यह बात ज्ञानिया ने बारबार 
करी दे. उसमे व्यवहार के स्वत का ज्ञान भी उसी के साथ आ जाता 
है । निश्चयनय जिस ब्यवहार का निषेष करता दे बढ व्य्वहार पोन सा 
है कुदेव झादि वी मान्यतारूप जो ज्ञान 6, सी भिध्यात्व पोषक है. उसका 
तो निषेष दही है, करयोंडि उसमें व्यवहारत्त्र भी नी ८। ऊुद4 ग्रादि छी 
मान्यता को छोडक्र सच्च देव गुरू, शात्यो स जो -हा ह, उसके ज्ञान को 
व्यवहार कहां गया है, ओर बह ज्ञान भी निमयर स्म्स्ग्दब्नन का मूलवारण 
नहीं हे, इसलिये निश्चय स्वभाव के बल से उस व्य्वहार का निपध क्या 
गया हैं। यहीं पर ग्रद्दीतमिध्यात्व की तो बात ही नदी है, किन्तु यहाँ पर 
मथ८हीत, सृक्म मिथ्यात्वदशा में जो 5 ,वहार है उसका निपध ६। जो सअ 
दे , शाक्ष, गुरु के झतिरिक्त भ्रन्य किसी कुदेव झादि को सत्याथेरूप मे 
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मानता है बढ़ ज्ञान तो व्यवह्दार मे भी बहुत दूर है। जिन निमित्तों दी 
ओर से बलि फो उठाकर स्वभाव मे ढलना होता है वे निमित्त क्‍या हैं, 
इ्सका जिसे वितेक नहीं है, उस स्वभाव का विवेक तो हो दी नहीं सकता | 
मोर यह भी नियम नहीं हे # जो सव्च निमिर्ता की ओर भुकता है उसे 
स्वभाव का विवेक होता ही है। झिन्‍तु ऐसा नियम है कि जो निश्यय 
स्व्रभाव का आश्रप लता हे उसे सम्यरदशन शवश्य होता है; इसीलिये 
निश्चयनय से व्यवहारनय का निषथ है । 

शास्त्र ही ओर का, विकल्‍प से जो ज्ञान है सो व्यवहार है। उस ज्ञान 
की आर से वीय की टटाकर उसे स्प्रभाव की ओर मोडा जाता है। सत्‌ के 
निरमित्त की ओर के भाव से जेसा पुगप-थव होता हैं वसा पुग्य मन्‍्य निमित्तों 
के भुछाव से नहीं बबता, अर्थात्‌ लोकीत्तर पुगय भी सचे देव, गुरु, शाह के 
विकल्प ये होता हे। किन्तु वह ज्ञान झनी पर की ओर उन्मुख है, निश्चय 
रवतात्र की ओर उन्मुख नदीं ह, इसशिये उसका निषेध ६ । जैसे पागल 
मनुः्य का ज्ञन निगयटीन होता ह व्सयजिये उसका माता को माता के 
रूव में जानन का जो जान ढू बढ़ सी अयथाय ढे, इलीथकार अस्‍ज्ञानी का 
स्त्रमाय की और का निगयरहित जान दोषित द्ुएु बिना नहीं रह सक्कता। 

सवत भगवान के 4 वन भी आर जो भुकाव है वह भी व्यवद्दार बी 
मोर का कुकाए ६। य्रीतराग शासन में कयित जीजदि नवतत्तों की विकल्प 
से जो सभी श्रद्धा 6 सा पुण्य का कारण है, क्योंकि उसमें भद का शोर 
पर का जता हैं। परलक्ष व का कारण नहीं ६। जो जीव निमित्त से 
अविरुद्ध ६ ण्न्तु निभित्त की ओर मे चलकर अभी स्वभाव की झोर नहीं 
भुका उस निरयय सम्थम्दशन नहीं दे । 

माचाराग इत्यादि सच्च शात्र जीवाजीबादिक नवतत्वों का स्वरूप झौर 
एकन्द्रियादिक कछुट जीवनिल्‍ायों का ग्रतिपादन बीतराग जिनशासन के ग्रतिरिक्त 
झन्य फिसी में तो है ही नहीं, परन्तु वीतराग जिनशासन में कहे प्नुसार 
शाजो का सच्चा ज्ञान |, जीवादिक नवतत्वों की ययाथे श्रद्धा कर भोर 
हुद जीतनिक्ापों हो बानस्र उनती दया पाकन कहे सो बह सी पुर का कारण! 
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है। भौर उसे व्यवहार दशन, त्ञान, चारित्र (जो जीव निश्चय सम्यग्दशन 
प्रगट करेगा उसके लिए ) कहा जाता है, किन्तु परमार्थटशि उसे दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र के रूप में स्वीफार नहीं करती, क्योंकि जिनशासन के बव्यवद्वार 
तक झाना सो धम् नहीं है, किन्तु यदि निश्चय प्ात्मस्वभाव की झोर 
ढलकर उस व्यवद्वार का निषेध करे तो वह धमे है। इसप्रकार निश्नयनय 
व्यवहार का निषेष करता है । 

इस व्याख्यान में यह बताया हैं कि अज्ञलानी को व्यवहार की सृक्ष्म 
पकड़ की रह जाती है! तथा निश्चयनय का आश्रय केसे होता है ? भर्थात्‌ 
मिथ्यादृष्टि जीत्रों षो मिथ्यात्य क्योंकर रह जाता है तथा सम्यम्दशन केस 
प्रगट होता है यह बताया है । 

इस विषय से सम्बन्धित कथन भमोक्षामागे प्रकाशक में भी झाता है वह 
हस प्रकार हैं -“ सत्य को जानता है तथापि उसके द्वारा झपना भ्रयथाथे 
प्रयोजन ही सिद्ध करता है इसविए वह सम्यग्ज्ञान नहीं कहलाता ? । 

ज्ञान के क्षयोपशम मे निश्चय-व्पवह्ार दोनों का व्यान होता है, तथापि 
भपने बल को निश्चय की ओर ढालना चाहिये, उसको जगह व्यवहार को 
झोर ढालता है इसातिए व्यवद्वार का पत्त रह जाता है । 

अत्नानी व्यवह्ार-ब्यवद्वार करता है ओर ज्ञानी निश्चय के झाश्रय से व्यवहार 
का निषेघ ही निषेध करता हें । 

“ श्री समयसारजी में कहा है फ्रि-जिसे ऐसा श्रागम ज्ञान हो गया 
हैं कि जिसके द्वारा समस्त पदार्था को हस्तामलक्बत जानता है, ओर यह 
भी जानता है कि इसका जानने वाला में हूँ परन्तु मे ज्ञानस्वरूप हूँ, इस- 
प्रकार अपने को पद्धव्य से भिन्न केवल चतन्यद्रव्य ग्रनुभव नहीं करता ”? 
भर्थात्‌ स्व-पर को ज,नता हुमा भी झपने निश्चय स्वभाव की झोर नहीं 
कुर्ता, हिन्‍्तु व्यवहार की पक्रठ में झटक जाता है, इसलिये वह काथयेकारी 
नहीं है, क्योंकि वह निश्चय का माश्रय नहीं लेता । 


---“““८#+७ल्‍०-४२०------ 


श्रुतपचमी । 


ज्ञानस्वभावी ग्रात्मा हैं, बह ज्ञान भ्भी भी इन्द्रियों के मवलेबन से जानता 
हे या इन्द्रियों के बिना द्वी ? यदि वर्तमान ज्ञान इन्द्रिय से जानता है तो सामान्य 
ज्ञानध्वभाव के वत॑मान विशेष का झभाव द्वोगा । यदि ज्ञान इन्द्रिय से जानता हो 
तो उस समय जो सामान्य ज्ञान है उसका विशेष क्‍यों होगा ? ग्ात्मा का 
ज्ञान इन्द्रिय से नहीं किन्तु सामान्य ज्ञान को विशेष श्रवस्था से जानता है। 
यदि वर्तमान में जीव विशेष ज्ञान से नहीं जानता द्वो भोर इन्द्रिय से जानता 
द्वो तो विशेष ज्ञान ने कोनसा काये किया / प्रात्मा इन्द्रिय से ज्ञान का काये 
करता ही नहीं है। ज्ञान स्वयमेव विशेषहूप जानने का काये करता है। 
निम्नदइशा में भी जइ-इन्द्रिय ओर ज्ञान एकत्रित होकर जानने का काये 
नदी करते, परन्तु सामान्य ज्ञान जो झात्मा का त्रिकाल स्वभाव हे उसीका 
विशेषल्‍ूप ज्ञान वतेमान जानन का काये करता है। 


प्रश्न--यदि ज्ञानका विशेष ही जानने का काये करता है तो फिर बिना 
इन्द्रिय के जानने का काये क्यों नहीं होता ! 


उत्तर--ज्ञान डी उसप्रकार को विशेषता को योग्यता नहीं होती तब 
इन्द्रिय नहीं क्ञती । भोर जब इन्द्रिय द्ोती है तब ज्ञान जानने का काथे तो 
प्पन भाप ही करता है, क्योंकि ज्ञान परावलम्बन रहित हैं। मोक्षमागे 
प्रकाशक पृष्ठ २६४ में कद्दा है कि “ निमित्त-नेमित्तिक सबध का ज्ञान करना 
चाहिये, ” यह उध्ती का विवरण चल रहा है। इन्द्रिय के होते हुये भी ज्ञान 
स्वतत्ररूप से झपनी अवस्था से जानता है। यदि यदद माना जायगा दि 
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न्नान इन्द्रिय से जानता है तो इसका झथे यह होग[ कि ज्ञान का विशेष स्व 
भाव काम नहीं करता। ओर एसा होने पर बिना विशेष के सामान्य 
ज्ञान का ही अभाव हो जायगा। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान इन्द्रिय से 
नहीं जानता | भल्वज्ञन जब भपने द्वारा जानता 6 तब ग्रनुकूत इन्द्रिया 
उपस्थित होती हैं, डिन्‍्तु ज्ञान उनकी सहायता से नर्दी जानता । इसप्रकार जान 
लेना ही निमित्त-नेमित्तिक सबध का जान है। किन्तु यदि यह माना जायगा 
कि ज्ञान इन्द्रिय मे जानता है तो वह ज्ञान मिथ्यात्रान होगा। क्योंकि इस 
मान्यता में निमित झोर उपादान एक हो जाता है। 

भाचायेदेव शिष्य से पूछते हैं कि यदि जीव ने इन्द्रिय द्वारा ज्ञान 
प्राप्त किया तो सामान्य त्ान ने कौनसा काये क्रिया? उस समय तो उसका 
मभात्र दी मानना होगा न ! 

शिष्य ने उत्तर ढेते हुए कहां कि भजं ही ज्ञान-विशेष नहीं टो तो भी 
ज्ञान सामान्य तो त्रिकाल में रहेगा ही / ओर जानने का काम इच्द्रिय मे 
होगा । एसा होने भे तान का नाश नहीं होगा-अभाव नर्री होगा। 

झाचाथदत का उत्तर --निविशष सामान्य तो ' खरगोश के सींग * 
जेसा ( अभावजरूप ) दे । बिना विशेष के सामान्य दो ही नहीं सकता। दस 
तिये निर्विशेष सामान्यज्ञान मानने स सामान्य का नाश या अभाव हो 
जायगा, इसजिये थदि यह भाना जायब कि विशप ज्ञन से ही जाननेरूप 
काये होता हैं तो ही सामान्य ज्ञान का झरितत्व रह सकेगा । 

ज्ञानस्वभाव राग और निमित्त के अवलबन से रहित है, और विशेष 
ज्ञान सामान्यज्ञान में स द्वी झाता दूं, एसा जानकर उसझी श्रद्धा-जान झोर 
स्थिरता करना यही धमे दे। 

यदि ज्ञान इन्द्रिय से ज।नता दे तो फिर उसका वनेमान कार्य कहा 
गया * यदि इन्द्रिय क्री उपस्थिति में ज्ञान इन्द्रिय के कारण जानता है तो उस 
समय सामान्य ज्ञान विशेष पर्यायरद्धित कहलाया, इहिन्‍्तु बिन! विशेष के 
सामान्य तो होता नहीं है। जहा सामान्य होगा उद्दा उसका विशेष द्वोग्ग ही। 
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अब प्रश्न यह दोता हैं कि वह विरोष सामान्‍्यज्ञान से होता दे या निमित्त 
से ? विशेषज्ञान निमित को लेकर तो हुमा नहीं है, किन्तु सामान्य स्वभाव 
से हुआ है । विशेष का कारण सामान्य दै. निमित्त उसका कारणा नहीं है। 
यदि यह गअशत या पूणत निमित्त का काय माना जाय तो निमित्त जो परदरव्य 
है बह पद्धव्यरूप ज्ञान हो जायगा । भात्मा का ज्ञानस्वभाव स्थिर हैं, 
बह सामान्य झोर वरलैम।न कायरूप ज्ञान का विशेष दे सामान्यक्ञान का विशेष, 
स्थिर ज्ञानस्बसाव का परिणसन या ज्ञान की वतेमान दशा (पर्याय) कुठ भी 
करा, वह क्षब एक दी है । 


मात्म! का स्वभाव ज्ञान है, वह केवल जानने का ही काम करता है। 
शब्द को, रूप को या किसी को भी जानने के लिये ज्ञान एक ही है, ज्ञान में 
कोई पन्‍्तर नहीं दो जाता । प्रात्मा का क्षानस्थभाव स्वयमेव है, तह किसी के 
निमित से नहीं है। भात्मा का जो ब्रैकालिक ब्ञानस्वभाव है वह पझपने आप 
ही विशेषरूप काथ करता है। झात्मा इन्द्रिय से जानता द्वी नहीं, वह ज्ञान कों 
विशेष झ्यस्या से ही जानता है। सामान्यज्ञान स्वयं परिणसन करके 
विशषरूप होता है, वह विशेषरूप जानने का काये करता है । यह मानना 
अ्रधम है + ज्ञान दूसरे के मवलम्बन से जानता दे । ज्ञान स्वावलम्बन से 
जानता है इसप्रकार की श्रद्धा-ज्रान मोर स्थिरता धरम है । 

यहा, परावलम्बन रद्वित ज्ञान बी स्वाधीनता बताई गई है। यह जयधवला 
शाझ्ष .ी विशेषता हे। और भी प्नेक बाते दे जिसमें से यह एक विशेष दे । 


मेरे ज्ञान का परिणामरूप वर्तन उसका वतनरूप विशेष व्यापार ( उपयोग ) 
मेरे द्वारा होता है; उसे किसी दूसर निमिश् को या पर्धव्य की झ्ावश्यक्ता 
नहीं है. अर्थात्‌ ज्ञान कभी भी स्वाधीनता से हटकर परावलम्बन में नहीं 
जाता । इसलिये वह ज्ञान स्वथ समाधान झोर सुखस्वरूप है । ज्ञान का स्वाथीन 
स्वभाव होने से ही निगोद से लेकर सिद्ध जीवों तक सबओ ज्ञान होता ढे. 
परन्तु जता दो रहा है वेसा अन्नानी नहीं मानता, इसलिये उसकी मान्यता में 
विरोध माता दें । 


६६ ] बस्तुविज्ञान सार 


सभी जीवों का सामान्य क्षानस्वभाव दे, उस ज्ञान का विशेष काये भपने 
सामान्य स्वभाव के अवलम्बन से ही होता है । इसलिये राग या पर निम्मित्त 
के भवलम्बन के बिना ही ज्ञान कांये करता है, श्रत ज्ञान राथ या सयोग 
से रहित है । 

भाज ( भ्रतपचमी ) से २००० वर्ष पहले सातवें-छुड़े गुणस्थान में कूलते 
हुये मद्दान्‌ सत मुनियों ने-झ्राचाये पुष्पदन्त झोर भुतबि ने ( ज्ञन प्रभावभा का 
विकल्प उठते ही ) महात्‌ परमागम शाखत्रों (षट्ट खगडागम ) की रचना करके 
अेकलेश्वर में उत्साहपृषेक श्रतपूजा की थी । उस श्रुतपूजा का मांगलिक दिन 
ज्येष्ठ शुक्ल पचमी है। 

मेरा ज्ञानस्यभाव सदा स्थिर रहे, मरे ज्ञान की धट्ट घारा बहती रहे, 
धर्थात्‌ केत्र॒लज्ञान उत्पन्न हो, इसप्रकार घास्तव में झतरग में पूणता की भावना 
उत्पन्न द्ोने पर, उन्हें बाहर ऐसा विकल्प उठा कि थ्रुतज्ञान-भागम स्थिर 
बना रहे, यह विकल्प उठते ही महान परमागम शाद्घरों बी सवना दी, ओर 
उनकी श्रत्पृूजा की, वही मंगल दिन शभाज (ज्येष्ठ शुक्ला पच्रमी ) 
है । वास्तव में दूसरे के लिये भावना नहीं है, किन्तु अपने ज्ञान की पअट्ट 
घारा बहने की भाषनाहै | भोर तब इन शात्रों की रचना हुई है । इस 
शाज््नों म॑ भनेक बातें हैं; उनमें से आज मुख्य दो विशेष बातें कहना हैं । 


श्ञान इद्रिय से नहीं जानता । यदि ज्ञान बिना काये भझर्थात्‌ विशेष के 
बिना रहे, तो वर्तमान विशेष के बिना सामान्य किसे जानेगा ” यदि विशेष 
न हो तो सामान्यज्ञान ही कहे रहा ? यदि बतेमान पर्यायरूप विशेष को 
नहीं मार्नेगे तो ' सामान्य ज्ञान है ” इसका बिना विशेष के निणेय कौन 
करेगा * निशय तो विशेष ज्ञान करता ह॑ । व्ेमान विशेषज्नान (पर्याय ) 
के द्वारा परावलम्बन रहित सामान्य ज्ञान स्वभाव जसा है वेसा ही जानना, 
इसीमें धरम का समावेश दो जाता हैं । 


न्ञान राग को जानता है, पर को जानता है, इन्द्रिय को जानता है, परन्तु 
वह किसी को अपना नहीं मानता, ज्ञान का ऐसा स्वभाव है। जो विकार को प्थवा 
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पर को भपना नहीं मनाता, उसे दुख नहीं होता । मेरे ज्ञान को बोई 
परावलम्बन नहीं है, ऐसे स्वाधीन स्वभाव की श्रद्धा-ज्ञान भोर स्थिरता करे 
तो उस स्वभाव में शंका या दुख हो ही नहीं सकता । इसका कारण यह 
है कि ज्ञानस्वभाष स्वयं सुखरूप है । 

निगोद से लेकर समस्त जीवों में कोई भी जीव इन्द्रिय से नहीं जानता । 
जिसे सबसे भलप ज्ञान दे ऐसा निगोदिया जीव भी स्पशन इन्द्रिय से 
नहीं जानता, किन्तु वह भपने सामान्य ज्ञान के परिणमन से होने वाले 
विशेष ज्ञान के द्वार जानता है । वह यों मानता दे कि मुझ इन्द्रिय 
से ब्वान हुआ है। परन्तु जब जीव को सामान्य ज्ञान स्वभाव के झवलम्धन से 
( सामान्य की झोर एकाग्रता होने से ) विशेष ज्ञान होता है तब वह सम्यक 
मतिरूप होता हैं, और उस मति की ज्ञानरूप मश में बिना परावलम्बन ज्ञानस्पभाष 
की पूणता की प्रत्यक्षता घाती है । 


आत्मा का ज्ञानध्वभाव फ्िेसी सयोग के कारण से नहीं है, यदि ऐसे 
स्वाधीन ज्ञानस्थभाव वो न जाने तो धम नहीं होता । घमे कहीं बाह्य में नहीं 
किंतु भपना ज्ञानानद स्वभाव दह्वी धर्म ढ, इसमें तो समस्त शास्त्रों का रहस्य 
ग्रजाता दे। यह बात भी इसमें झागई कि बोई कसी का छुछु भी करने 
को समय नहीं है | जड-इन्द्रिय झात्मा के ज्ञान थी ग्रवस्था नहीं करती भोर 
ग्ात्मा का ज्ञान पर का कुछ नहीं करता, इसप्रकार ज्ञानस्वभाव वी स्वत्य्रता 
सिद्ध होगई । 


सभी सम्यक मतिज्ञानियों का ज्ञान बिना निमित्त के प्रवलबन सामान्य 
स्वभाव के अवर्लबन से काथे बरता हे, इसलिये सब निमिसों के धमभाव में- 
सपृण अझ्सहाय होकर सामान्य स्वभाव के अवलबन से विशेषरूप जो केवल- 
ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष दे उसका निगेय वर्तमान मतिज्ञान के झशद्वारा उसे दो 
सकता है । यदि पूणे असहाय ज्ञानस्वयभाव मतिज्ञान के निगोय में न भाये 
तो वतेमान विशेष भशरूप ज्ञान ( मतिज्ञान ) पर के मवलबन के बिना 
प्रत्यक्षऋप है यह निणेय भी न द्ो। सामान्य स्वभाव के झाश्नय से जो 


घ्य्र | वस्तुविश्ञात, के 


विरोषरूप भतिहान प्रगट हुआ है उस मतिज्ञान में केवलब्ान प्रत्यक्ष है | 
जो भ्रेश प्रगर हुआ है वह ग्रशी के झाधार के बिना प्रगट नहीं हुआ है, 
इसलिये ग्रंशी के निशेय के बिना भश का निगेय नहीं द्वोता । 

घहो ' श्रत पत्रमी के दिन इस जयधबला में जो केवलक्ञान का रहस्य 
भरा गया है उसी मुख्य दो विशेषताएँ हैं, जिनकी स्पष्टता प्रगठ होती है- 
(१) झरने ज्ञान की विशेषक्प प्रत्रस्था परावलबन के बिना स्वाथीन भाव से 
है (२) उस स्वाधीन झश में समस्त केवलश्लान प्रत्य् दे, यह दो मुख्य 
विशेषताएँ हैं । 

सामान्य स्वभाव ढी प्रतीति करता हुभा जो वर्तमान निर्मेल स्वावलबी 
ज्ञान प्रगट हुआ वह साध है, झोर वह पूरे सा“परप केव्ज्ञान को प्रत्यक्त 
जानता हुआ प्रयद द्वोता दै। वह साथक ज्ञान स्वाघीनभाव से धपने कारण 
से, भीतर के सामान्य ज्ञान की शक्ति के लक्ष्य से विशेष-विशेषकूप में 
परिणमन करता हुग्ना साथ्य_केवजल्ञज्ञान के रूप में प्रगट होता है, उसमें कोई 
बाह्यावतबन नहीं दे, किन्तु सामान्य ज्ञानस्वभाव का ही अवलेबन है। 


इसे जुनना ही धर्म है। धात्मा का धमे भात्मा के हीं पास है । 
झशुभभाव से बचने के शिये शुभभाव द्वोता है, उसे ह्ञान जानलेता है, द्विन्तु 
उसका झवतबन ज्ञान नहीं मानता भर्थात्‌ सर्वे निमित्त के बिना पूर्ण स्क्ाधीन 
केवलज्ञान का निणेय करता हुआ झोर प्रतीति में लेता हुमा स्वाध्ित मति- 
हान सामान्य स्वभाव के भव्रलबन से प्रगट होता दे, उमप्रकार ज्ञान का का 
परावशबन से नदी होता, किन्तु स्व्राधीन स्वभाव के अवलचन से द्वोता है। 
इसमें ज्ञान की स्वतन्ता बताई हे। 


ज्ञान की भाति श्रद्धा की स्वतंत्रता! 


आत्मा में श्रद्धायुण त्रिकाल है। सामान्य श्रद्धायुण का जो विशेष हूं 
सो राम्यग्दरान हे। श्रद्धाभुण का वर्तमान यदि देव, शास्त्र, गुरु इत्यादि पर 
के भ्रातय से परिणमन करे तो उस समय श्रद्धामुण ने कौनसा विशेष कार्य 
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किया । श्रद्धा सामान्य गुण ' है, उसका विशेष संमान्य के भवलंबन से ही 
द्ोता है। सम्यग्दशनरूप विशेष पर के झवलबन से काथे नहीं करता, किन्तु 
सामान्य श्रद्धा के भ्रवलम्बन से ही उसका विशेष प्रगट होना होंता हैं। 
सम्यस्दरीन उस श्रद्धागुण की विशेष दशा है। श्रद्धा गुण है, भौर सम्यरद- 
शैन पर्याय है। श्रद्धा गुय के मबलबन से सम्यरदर्शनरूप विशेष दशा प्रगट 
दोती दे । यदि देव, शासन, गुरु इत्यादि पर के मंवलबन से श्रद्धा का विशेष 
काये द्वोता हो तो सामान्य श्रद्धा का उस समय विशेष क्‍या है? 'विशेष 
के बिना सामान्य कदापि नहीं होता। प्ात्मा की श्रद्धा की वतेमान झवस्था 
के रूप में जो काये होता दे बढ त्रेकालिक श्रद्धा के नाम के गुण का है, वह 
काये किसी के पर कै भ्वलबन से नहीं किन्तु सामान्य का विशेष प्रेगट 
हुमा है। विशेष्व के बिना सामान्य श्रद्धा दो ही नहीं सकती। 


अ्रानन्दरुगःा की स्वरांधीनता । 

ज्ञन-भ्रद्धा गुग के झनुयार झानन्दगुण के मंम्बध में भी यही बात हे, 
बह ग्ात्मा का वतेमान झानद यदि पसा इत्यादि पर के कारया से परिण- 
मन करे तो उध् समय आनदगुण ने स्वय वतमान विशेष कौनसा काये किया 
हे। यदि पर से प्लान प्रगट हुआ तो उस समय आनदगुण का विशेष कार्य 
कह गया ! झजानी ने पर में मानद माना, उस समय भी उसका झानदगुण 
स्वाधीनतापूत्क काय करता दे । मन्ञानी ने प्रननद का वनेमान काये उल्टा 
माना पर्थात्‌ क्‍्रानदगुगा का विशेष उसे दु खरूप परिणमित होता है! झानद 
पर झे प्रगट नहीं होता किन्तु संयोग और निमिश्त के बिना शझानद नामभ के 
सामान्य गुण के मवलबन से वततमान झानद प्रगट दोता हैं, इसके समम् 
लेने पर लक्ष का भार पर के ऊपर न जाकर सामान्य स्वभात्र पर जाता है 
झोर उस सामान्य के भवलबन से विशेषरूप ग्रानददशा प्रगट द्वोती है । 
सामान्य झानद स्वभाव के झबलबन से प्रगट हुआथा शानद का भझश पूर्ण 
पानंद की प्रतीति को लेकर प्रगट होता है। यदि मानद के भश में पूरी की 
प्रनीरि ने द्वो रो अण शाया कटे गे! 


१०० ] वबस्तुविज्ञान ख्लार 
चारित्र बीये इत्यादि सर्व गुणों की स्वाधीनता! 


इसीप्रार चारित्र बीये इत्यादि समस्त भुर्णों का विशेष काये सामान्य 
के मप्रलम्बन से द्वी होता है। भात्मी का पुरुषार्थ यदि निमित्त के अवलंबन से 
काये करता हो तो अन्तरग के सामान्‍य पुरुषाथे स्वभाव ने क्‍या किया ! 
क्या सामान्य स्वभाव विशेष के बिना ही रद्द ” विशेष के बिना सामान्य 
रहता हो तो तो बन न्ीं सकता । प्रत्येक गुण का वतेमान ( विशेष अवस्था- 
रूप काय ) सामान्य स्वभाव के मसाक्रय से प्रगट होता है। के पुरुषाय 
रोझता है यह बात ही मिथ्या होन से खडित दहोगई । किसी भी गुण का 
काथ्र यदि निमित्त के मयलंबन से भथवा राग के अवलबन से होता हो तो 
उस समय सामान्य स्वभाव का विशेष काय न रहे और यदि ब्शेष न हो 
तो सामान्य गुण ही मिद्ध नहीं होते । सभी गुण त्रिकाल हैं, उनका काय 
किसी निम्ित्त अथवा राग के झबलबन से ज्ञानियो के नहीं द्वोता, किन्तु भपने 
ही सामान्य के अवलबन से होता है। यह स्वधीन स्वरूप जियके जम गया 
उसे पूंण की प्रतीतियुक्त गुण का भर प्रगट होता है । जिसके पूरा को 
प्रतीति सद्दित ज्ञान प्रगट होता हे उस की ग्रज्पक्ाल में मुक्ति श्रवश्य होजाती 
है । जिस सामान्य के बल से एक अश प्रगट हुआ उसी सामान्य के बल 
से पूणणेदशा प्रगट होती है। विकल्प के कारण सामान्य विशेष वी ग्रवस्था 
नहीं होती | यदि बकलप के कारण विशेष होता हो तो विकल्प का झभाव 
दोने पर विशेष का भी अभाव हो जाय । बनेसान विशेष सामान्य से 
ही प्रगट होता है, विकल्प से नहीं, इसे सममना हीं धम हे । प्रत्येक द्रव्य 
की स्वाबीनता बी यह स्पष्ट बात है दो और दो चार जंसी सीधी सरल 
बात है, उसे न समझकर उसकी जगह यदि जोब इसप्रकार पराश्रयता माने 
कि सब कुछ निमित से होता है ओर एक दूसरे का करता ६ तो यह सब 
मिथ्या है, नह उसकी सूलभूल दे। यदि पढ़ते ही दो झोर दो तीन म.नने की 
सूल दोगई हो तो उसके बाद को भी सती भूल होती जायगी । इसीप्रकार 
पूल कम्छुस्व गाव शी मान्यता में जिमकी भूल हो उसका सब मिथ्या है । 
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स्वाधीनता से प्रगट हुआ अश प्रृरणी को प्रत्यक्ष करता है। 

पद्धब्य जगत में भले हों, पर निमित्त भले हों, जगत में सब वस्तुभो 
का भस्तित्व है किन्तु बह कोई वस्तु मेरी विशेष धधस्था करने के लिये 
धमये नहीं हैं, मेरे आत्मा के सामान्य स्वभाव का अवलबन करके मेरी विशेष 
अवस्था होती है-वद्द स्वाधीन है । भोौर यह स्वाधीनता से प्रगट होने वाला 
विशेष द्वी पूर्ण विशेषरूप केवलज्ञान का कारण है । जो विशेष प्रगट होता दे 
बह पूण को प्रत्यक्ष करता हुआ प्रगट द्वोता है । 


प्रश्व--वरतैमान भश पृणे-प्रत्यक्ष केसे होता है ? 


जत्तर--जहाँ विशेष को पर का मवलबन नहीं रहता भोर मात्र सामान्य 
का प्रवलबन रद्दता दे वही प्रत्यक्ष होता दे, यदि निमित्त की बात करो तो 
परोक्ष में मायगा, किन्तु जहा निमित्त अथवा विकाररहित मात्र सामान्य स्व- 
भाव का झवलबन दे वढ़ा विशेष प्रत्यक्ष ही होता दे, झश मे पूणा-प्रत्यक्ष 
दी होता हैं । यदि भाग में पृणा-प्रत्य्ल न हो ता झश ही सिद्ध न दो । 
« यह अश दे ” यह “भी निश्चय हो सकता है जब भअशी प्रत्यक्ष हो । 
यदि अशी गयांत्‌ पू्त त्यक्ञ न द्वोतो अ्रश भी सिद्ध न हो । 

मतिज्ञान झोर श्रतज्ञान भी वास्तव में तो सामान्य के अवलबन से द्वोने के 
कारण प्रत्यक्ष हें । मतिज्ञ । झोर श्रतज्ञान को जो परोज कहा ६ सो वह तो “ पर को 
जानते समय इठ्िय का निमिस दे. ' हइसप्रकार निमित्त-नमित्तिक सबध का 
ज्ञन करने के तिये बह कथन किया है फ्िन्तु रत्र को जानने पर तो वह 
ज्ञानभी प्रत्यक्ष दी दे 

परावलबन रहित मामान्य के अवलबन से मेग विशेष ज्ञान होता है, 
इसप्रकार जिसके सामान्‍य स्वभाव को प्रतीति जम गई उसका विशेष ज्ञान 
दूसरे को जानते सम भी स्व के शवज़बन से युक्त जानता है, इसलिये 
वास्तव में तो बह भी प्रत्यल ही हे । जिसके निमित्तरहित स्वाथीन ज्ञान- 
स्त्रभाव प्रतीति में जम गया उसके समस्त ज्ञान प्रत्यक्ष ही हे । 
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जिस ज्ञान में ण्ट्ू निश्वयय किया कि ' यह खेभे का एक छोर है” उस 
ज्ञान में सारा खभा त्यान में झा ही गया है, जदी यह सिश्चय किया कि 
« यह फ्रठ समयसार का दे ? वहीँ सारा समयसार ग्रंथ हे भौर उसका प्रष्ठ 
है, इस प्रकार ह्ञान के निगेय में परण भोर झश दोनों भागये । “ यह समय- 
सार का पृष्ठ हैं ” यह कहने पर यंद्र भौ निश्चय हो गया कि उसके भाग 
पीछे के सभी 9७5 किसी अन्य ग्रथ के नहीं हैं किन्तु समंयसार के ही हैं, इस 
प्रकार सारा ग्रथ छ्यान में झाजाता दहै। सारे प्रथ को ध्यान में लिये बिना 
यह निश्चय नहीं हो सकता कि “ यह अश उस ग्रथ का दे। ' इसीप्रकार 
“यह मतिकज्ञान उस केवलन्नान का भअ्रश है ' इसप्रकार समस्त केवलज्ञान 
प्रतःल लक्ष में आये बिना निश्चित नहीं हो सकता । यदि बोरई कहे कि ज्ञान 
धनुदघटित भझन्य अश तो झभी शेष है न ? उसका समाधान--यहीं सारे 
अत्रयत्री-पृ्गों की बात है, दूसरे अशा की बात नहीं हैं । यहदें। पर अश के 
साथ अशी का झभद बताया है| ' यह ज्ञान का भाग है वह प्रणं) ज्ञान 
का मण न हो तो वह अण है ' यह कहा स निश्चय किया ? वतेमान अश 
क्र साथ अशी प्रभिन्न है, वत्मोन अझश में सारा ऋशी ग्भदरूप में लक्ष में 
भागया है, इसलिये जीव यह प्रत्तमति करता है कि यह शूश इस अणी का है । 

बतमान अश झोर पूरे झशी का झभेद भाव है | यहाँपर दूसरे अश 
के भेद भात्र की बात नदी ली गई। झ्णी में सब ब्रश आगये हैं। यहें पर 
मतिज्ञान और केबलज्नान का अभेद भात ्र बताया है | मतिज्ञान झ्ग है और 
कंतरलज्ञान झणी है। अश-पशी मझ्िन्न हैं, इसलिये यह समभना चाहिये कि 
भतिन्नन में कालतान प्रत्यक्ष ग्राजाता है । 
स्वाधीतना की प्रतीति से केवलज्ञान । 


प्राचाय भगवान ने झ।त्मा वो स्वाधीन पूण स्वभाव बताया है । तू भात्मा 
है, तेरा ज्ञानईवभाव है, उस ज्ञान रवभाव की विशेष प्रवस्था तरे अपन सामा- 
न्‍य स्वभाव के मवलबन से द्वोती द सामान्य स्वभाव के झवलबन से 
विशेषरूप जो मतिक्ञान प्रगट हुग्रा है वद्द पूणे केवन॒लक्ञान के साथ अमेद- 
दुइभातर बाज़ा ् [ निमित्त झोर रंग के अवारबन के गहन साम्राच्य के 
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अवलेबन वाला ज्ञान स्वाधीन स्वभाव वाला है। मतिज्ञान भोर केवल्ञक्ञान के 
बीब के भेद को वह नहीं गिनता, जिसके यह बात जम जाती हैं उसे 
केवलज्ञान के बीच कोई विध्न नहीं गा सकता, यह तीथेकर केवलश्वानी की 
बाणी केवलज्ञान का धोष करती झाइ है। झावायेदेवों के केवलज्ञान का ही 
घोष हो रहा है। बीच में भव प्रहण होता है और केबलज्ञान में बाधा झाती 
है यह बात यहाँ बिल्कुल गोग कर दी गई दै। यहीं तो सामान्य स्वभाव 
के लक्ष्य से जो झ्श प्रगट हुआ है उस अश के साथ ही केवलज्ञान भभेद है, 
इस ग्रड्भार केवलन्नान की बात की गई है। केवलन्नानियों की वाणी केवलन्नान 
का घोष करती हुई झाई दे झौर केवलज्ञान के उत्तराधिकारी भाचायों ने यह 
बात परागम शाह्रों में सग्रह की हे । तू भी केवलक्ञान को प्राप्त करने की 
तैयारी में है तू अपने स्वभाव के बलपर हैं| कह । अपने स्वभाव की प्रतीति 
के बिना प्रगे-प्रत्यक्ष का विश्वास जागृत नहीं होता । 


ग्रात्मा का ज्ञानस्यभाव स्वाधीन हैं, कभी भी बिना विशेष के श्ञान 
नहीं होता। जिस समय विशेष में थोडा ज्ञान था बह भपने से ही था और 
जो विशेष में पूरा होता है वह भी भ्पने से ही होता है, उसमें किसी पर 
का कारण नहीं है। श्सप्रकार जीव यदि ज्ञानस्वभाव की स्वाधीनता को जान 
ले तो वह पर में न देखकर अपन में द्वी तक्ष करके पृणे का पुछ्याथे 
करने लग। 


सामान्य किसी भी समय निर्विशेष नहीं होता, प्रत्येक समय सामान्य 
का विशेष काये तो होता ही है। चाहे जितना छोटा काये हो तो भी बह 
सामान्य के परिणमन से होता है। निंगोद से लेकर केवलज्ञान तक मात्मा 
की सत्र परिणति झपने से ही है इसप्रकार जहाँ स्वतन्नता की ध्वनि अपनी 
प्रतीति में आती दे वहीं परावलबन दूर दो जाता है । मेरी परिणति मुझसे 
ही कारये कर रही है, इसप्रकार जी प्रतीति में भावरण ओर निमित्त के भव- 
लेबन का चुरा हो जाता है। 
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झात्मा के भ्रनतगुण स्वाधीनतया काये करते हैं । कर्ता, भोक्‍ता, प्राह- 
कता, स्वामित्व इत्यादि मनतगुर्णों की वर्तमान परिणति निमिच्त झोर विकल्प 
के झात्य के बिना भपने झाप ही प्रगट होती है। जो यह मानता हे बह 
जीव को गुण के अवलबन से प्रगट हुआ झश पूर्णता को प्रत्यक्ष करनेवाले 
भश के साथ ही पूणे को भमिन्‍न मानता दे एवं गण ओर पूर्णता के बीच के 
भेद को दूर कर देता दै, इसलिये जो भाष प्रगट द्वोता है पद भाष यथाये 
भौर प्रप्रतिदत भाव है । 

इस बात से इन्कार करने वाला कोन हे ! यदि कोई इन्कार करें तो 
वह अपवा इन्कार कर सकता दे, इसे बात से इन्कार करने वाला 
कोई दे द्वी नद्ीं। निश्रेथ सत मुनि ऐसे अप्रतिहत भाव से उद्यत द्वोते हैं कि 
जिससे ज्ञान की धारा में भग पड़े बिना निर्विश्नतया केवलब्नानहूप हों जाते 
हैं । निप्रेध झाचारयें ने श्स दिन ( श्रुतपजमी ) को बड़े ही उत्सवपूवेक 
मनाया था | 

मेरे ज्ञान के मति श्रुत के झश स्वतंत्र हे, उन्हें किसी पर का भ्रवलबन 
नहीं है, ऐसा प्रतीति होने पर किसी निमित्त का भ्थवा पर का लक्ष नहीं 
रहता । सामान्य स्वभाव की ओर ही लक्ष रहता है । इस सामान्य स्वभाव 
के बल से जीव को पूर्णाता का पुरुषाथे करना होता है । पहले पर के निमित्त 
से ज्ञान का होना माना था तब वह ज्ञान पर लक्ष में झटक जाता था रिन्‍्तु 
स्वाधीन स्वभाव से ज्ञान द्वोता है ऐसी प्रतीति द्ोने पर ज्ञान को कहीं भी 
प्रतिरोध नहीं रहता । 

मेरे ज्ञान में पर का झवलंबन अथवा निमित्त नहीं दे भर्थात्‌ केवलज्ञान 
वतेमान प्रत्यक्ष द्वी है । इसप्रकार सामान्य स्वभाव के कारण से जो ज्ञान 
परिणमित द्वोता है उस ज्ञानधारा को तोइन वाला कोई है ही नहीं । श्रर्थात्‌ 
स्वाश्रय से जो ज्ञन प्रगट हुमा हे वह केक्लज्ञान की ही पुकार करता हुभा 
प्रयट हुमा है । वह ज्ञान प्रल्पकाल ही में केवलज्ञान को झवश्य आप्त करेगा । 
ज्ञान के अवलबन से ज्ञान काये करता है ऐसी प्रतीति में समस्त केवलज्ञान 
समा जाता दै। 
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पहले ज्ञान की अवस्था झल्प थी, परचात्‌ जब वागी सुनी तब ज्ञान बडा, 
किन्तु वह वाणी के सुनन से बढा दे यह बात नहीं है लक्तिन जद्दा ज्ञान की 
म्रस्था बढ़ी बढ़ा सामान्य स्वभात्री ज्ञान ही अपने पुरुषाथ से कषाय को कम 
करके विशेषरूप में हुआ है अर्थात्‌ अपने कारण से ही त्ान हुआ है एसी 
प्रतीति द्ोन पर स्त्रतन्न जानस्वभाव के बल से प्रगान्नान का पुरुषाथे करना 
चादियिे। ज्ञानियों को स्वतत्न ज्ञानस्वभाव वी प्रतीति के बल से वतेमान हीनदशा 
में भी केवलक्ञान प्रत्यक्ष हे, केवलक्ञान प्रतीति में आगया है | झज़ानी के 
स्वतत्र तानस्वभाव की प्रतीति नहीं द्ोती, इसलिये उसे यह ज्ञान नहीं होता 
कि पूरी अवस्था कैसी द्ोती दे तथा उसे पृणशक्ति की भी प्रतीति नहीं होती । 


अनेक प्रकार के निमिस बदलते जाते हैं ओर उसने निर्मित्त का अत्र॒लबन 
माना है, इसलिये उच्चके निमित्त का लक्ष्य बना रददता दे तथा स्व॒तत्र ज्ञान 
की प्रत्यक्षता की श्रद्धा उसके नहीं जमती । ' मेरा वर्तमात्न ज्ञान मुझसे 
दोता है, मेरी शक्ति पृ हैं भोर इस पृणीशक्ति के झाश्नय से पुरुषा4 के 
द्वारा पृश्षक्षान प्रयट द्ोता हैं, ” ज्ञानी को इसप्रकार की प्रतीति दे। जिस ज्ञान 
के अश से ज्ञानस्वभाव की प्रतीति की वह ह्ाव केवलन्नान क्रो प्रत्यक्ष करता 
हुआ दी प्रगट हुमा दे, भर्थात बीच में जो शेष है, भेद पड़ा हुआ दे वह दूर 
होकर ज्ञॉन पूरी ही द्वोता है। हसप्रकार सामान्य ज्ञानस्वभाव की ग्रतीति 
करने पर पृंण में लक्ष्य लेता हुमा जो विशेष हान प्रगट हुमा दे वह बीच के 
भेद को ( मति ओर केवलब्रान के बीच के भेद को ) उडाता हुआ पूर्ण के 
साथ ही अझभेद भाव को करता हुआ प्रगट हुश्ला है | बीच में एक भी भव 
नहीं है । मवतार भी किसके दे वर्तमान में केबलज्ञान प्रत्यक्ष है उस बल 
पर, बीच में जो एक्राघ भव है उससे भाचाये ने इन्कार किया है। आचाये- 
देव ने अतुद्तया केबरलज्ञान करी ही बात कहीं है | यह बात जिसके जम 
लाती दे उसे भव कदापि नहीं दोता । 


द्रव्यटष्टि 


४ प्रत्येक द्रव्य प्रथक-अथक्‌ है, एक द्रब्य का दूसरे के साथ बास्तव 
में कोई सम्बन्ध नहीं है. ” इस प्रकार जो यथाथतया जानता है उसकी 
द्रव्यदष्टि होती है, ओर द्रब्यदाश्टि के होने पर सम्यक्रदशन द्वोता है, जिसके 
सम्यकदशन द्वोता ईं उसे मोक्ष हुए बिना नहीं रहता, इसलिये सर्वप्रथम 
वस्तु का स्वरूप जानना भावश्यक है । 

प्रत्येक द्रत्यश्थक-एथक है, एक ब्व्य दूर द्रव्य का फुछ भी नहीं कर 
सकता, “ ऐसा मानने पर वस्तुस्वभाव का इसप्रकार ज्ञान हो जाता कि 
मात्मा सब पर्व्यों से मिन्न है तथा प्रत्येक पुद्लपरमाण भिन्न है, दो 
परमाणु मिलकर एकरूप होकर कभी काये नहीं करते किन्तु प्रत्येक परमाणु 
भिन्न ही है । 

जीव के विक्रारभाव होने में निमित्तरूप विकारी परमाणु ( उकत्ध ) 
हो सकते हैं. डिल्तु द्रव्य की भपेक्षा से देखने पर प्रत्येक परमाणु प्रथक 
ही दे, “दो परभाणु कभी भी नहीं मिलते और एक प्रथक परमाणु कभी भी 
विहार का लिधित नर्दी दो सहता, प्र्यात्‌ प्रत्येक दव्य मित्र है, ऐसी स्थ्र- 
भावदष्टि से कोई द्रव्य अन्य दह्य के विकार का निमित भी नहीं है। 
इसप्रकार द्रव्यदज्टि से किसी द्रव्य में विकार है ही नहीं, जीवद्ब्य में भी 
द्रब्यदृष्टि से विकार नहीं है । 

पर्यायदष्टि से जीव की प्रवस्था में रागद्रेष होता है मौर उसमें कम निमिश्ष- 
रूप होता ई, किन्तु पर्याय को गौण करके दृश्यदद्तिः के सेश्ग जाये तने कई 
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कोई वस्तु दी नहीं रद्द, क्योंकि वह तो स्कन्‍्ध है, भोर उसके प्रत्येक 
परमाशु पथक्‌ू-शथक काये करते हैं, इसलिये जीव के विकार का निमित्त कोई 
दृग्य न रह्दा, भर्थातु अपनी ओर से लिया जाये तो जीवद्रब्य में विकार 
ही नहीं रद्ा । इसप्रकार प्रत्येक दब्य भिन्न है ऐसी दृष्टि भर्थात्‌ दब्यहष्टि 


के होने पर राग-द्ेष की उत्पत्ति का कारण दही न रद्दा, भर्थाव्‌ द्रव्यदृष्टि 
में वोतरागभांव की द्वी उत्पत्ति रही । 


भत्रस्थाटष्टि से-पर्यायरदष्टि से भथत्रा दो द्वव्यों के संयोगी काये की दृष्टि 
में राग-द्रेषादिभाव होते हैं । “ कम ” श्नन्त पुठूुलों का सैयोग है, उस 
संयोग पर या सयोगी भात्र पर लक्ष दिया कि राग-द्वेष द्ोता है, किन्तु यदि 
ऐसी दृष्टि८ करे ( वास्तत्र में अपने झसयोगी झात्मस्वभाव की दृष्टि करें ) 
कि असयोग ब्र्यात्‌ प्रत्येक परमाणु भिन्न भिन्न हे तो राम-द्रेष न दो, किन्तु 
उध्ष दृष्टि के बल से मोक्ष दी हो । इसलिये दृब्यदृष्टि का अभ्यास परम- 
कतैब्य है । 
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